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निवेदन 


प्रस्दुत सकलन में मेरे आलोचक् मन के कई रूपा वी श्रभिव्यक्ति 
मिलेगी । 

प्रनुसवान औौर श्रातोचना के भेदाभेद का केवल सर्द्धा तक विवेचन ही 
यहा नहीं हुमा है, दोनो वा व्यावहारिक सम्बय मो कुछ निब'घो के स्वस्प से 
स्पध्ट हो जायेगा । "रस शब्द का प्रय विकात्त मे जहा भ्रनुसधान का श्रनासवत 
ल्‍्प मिलेगा, वहा 'कासायतो वा महाक्ापत्व' की स्थापनाप्रों में भश्रासक्ति की 
सजोदनी प्ररणाः भी स्पष्ट है 


दो एक लेखो मे सिद्धांत फ्थन है और कुछ स श्रालोचना दे साथ ऐति* 
हासिक परिवेध भी जुडा हुम्ना है । 

'ग्रगुत्तान और झालोचना' इस पुस्तक का माप्र ही है, विशेषण महीों। 
इसके दो व्यवितपरक निबंध न श्रनुसधान हैं और व झ्रालोचन--वे तो सस्मरण 
या ललित निबाय मात्र हैं, यद्यवि उसके मूल से मो श्रालोचनात्मक हष्टि का एका ते 
झरमाव नहीं है । 


इस प्रकार इन निद्वाघो से पर्पाप्त वस्तु भेद है। फिर भी मूल हृष्टि ये अमेद 
के कारण इमको एकता कदाचितु खण्डित नहों हुई । 
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साहित्य का धर्म 


इस देख पे साहित्य भौर घम वा ऐसर भ्सिन्त सम्बंध रहा है कि आधु 
निब' साहित्य सट्टा श्र आलोचक को इन दोनां को प्रूथक्‌ बरने के लिए 
परिश्रम बरना पडा । पाश्वात्य समीचको ने जब यह कहकर भारतीय साहित्य 
यो हेय सिद्ध परने वा प्रयत्न जिया कि वह शुद्ध साहित्य की एहिंक विभूत्तियों 
मे हीन प्राय धम का ही श्र है, तो भारत की प्रदुद्ध बौद्धिक चेतना के लिए 
अपने साहित्य वी धम् निरपेल सत्ता वी स्थापना अश्रनिवाय हो गई ॥ परिवतन 
वाल म मूल्यों में कुछ ऐसी भस्यिस्ता झा गई कि साहित्य और घमर्में मं 
एक प्रवार से विरोध का झ्राभास होने लगा) इस घारणा का भ्रभी भरत नही 
हुआ है भौर इसका वारण यह है कि साहित्य भर धम दीनो ही शब्दो के भ्रथ 
प्रत्यत प्रनिश्चित हैं। आज भी *ब्दाथ वी यह नम्पता ज्ञाति उत्पन कर 
सबती है, प्रत साहित्य श्लौर धम शब्दा व झथ का निश्चय झाज के इस परि 
सवाद वी पहली प्रावश्यकता है | 

साहि(्य--भारतीय वाव्यशास्त्र मे पस्तुत प्रसंग मे दो द्ब्दों का प्रयोग होता 
है--(१) वाइमय भौर (२) साहित्य। परारिभाषिक दृष्टि से वाहुमय का प्रथ 
भ्रधिकः यापक है, उत्तकी परिधि मे वाणी का सम्पू्य स्‍प्रालेस झा जाता है | 
वाडमय वे दो प्रमु्त भेद हूँ इह वाह्मयमुमयथा शास्त्र वाध्यय्च (राजशेखर)। 
झावुनित शदावली म शास्त्र वा झ्रथ है भान का साहित्य और काव्य वा भझथ 
है रस वा साहित्य । आज वे परिसवाद के भतगत साहित्य वा झभीष्ट भथ है रस 
बा साहित्य (वस्तुत सह्तृत मे साहित्य! शाद का प्रयोग “रस के साहित्य! वे' 
झभ मे ही हांता है--उस्त्ा वतमाने व्यापत्र' रूप भौर तज्जाय भश्यिरता उसे 
प्रगरेज़ी शब्द 'लिय्रेचरा वा पर्याय मान लेने का परिणाम है । सस्दृठ में 
इसदा स्वम्प भौर प्रयोग सयथा परिनिष्ठित है. काब्य>+-साहित्य--रस का 
साहित्य (ब्रिएटिव लिटरेचर--प्रगरेज़ी)। साहित्य का शाब्दिक श्नथ है , 
सहित वा भाव प्र्थावु सहमभाव। दुछ विद्वानों वे सहित का भय हितसहित 
या वह्याणमय करने का प्रयत्त किया है, बिन्तु वह वतमान थाग्विचास है, 


२ ग्रनुतधान भौर झातोचना 


बाय शास्त्र म उसके लिए बोई प्रमाण नहां मिल्ता। इसी प्रकार गुररव 
रबीद्वाथ ने भा झ्राथुतिव विचारधारा के एदम मे उप्तया प्रथ विस्तार जिया 
है "सहित शब्” से साहित्य म मिलने वा एक्न भाव दया खाता है। वह बेयल 
भाव भाव का, भाषा तापा वा, ग्रथ ग्रथ वा मिलन नहीं है , परन्तु मुनप्य के 
साथ मनुष्य का--अतीत वे साथ वतमान बा मिलन है। किसतु यह भी 
बधि ये अप वद्य वा चमतलार है। सत्र म उमा एप ही निर्भान्त परम 
है--रर अथ वा सहभाव राजाथप्रों यथायत्‌ सहभारेन विद्या साहित्यविधा 
“-(राजिसर) | सहभाव वा यहाँ पिथ्विष्ट पभ्रध हे--पूण प्तामजस्थ, एसा 
समभाय, सम दोनों मे सं कोई न यून हो और ने प्रतिरिक्त यही साहित्य 
वा तात्तिव अथ है। भरत साहित्य सा चभिप्रत है वास्मय वा वह रूप जिसम 
धाठ झौर भ्रथ वा पुरा सामजस्प ही । यह एवं आर शास्त्र से भिन्‍त हे बयोवि 
उसस प्रथ की गुरुता शा को भाराक्रांत कर दती है भोर दूसरी श्लोर संगीत 
भादि से भी जिसम शत की तरलता म ग्रथ था क्षय हो जाता है। 

दूसरा शाद है धम $ धम वा 'पुत्पत्यथ हैै--भियते शपन ये से धम, 
जो धारण वरे वह धम है। वे भूल विवेषताए या गुण णो विसी पदाय वे 
अस्तित्व को घारणा करत हैं (एसे शल्प)--सक्षेप म प्राण-तत्तव, मूल प्रवृत्ति, 
प्रकृति या स्वभाव ॥ धर्म वा एक दूमरा अथ भी है फ्तव्य उमर णो मूल झ्थ 
का ही विकास हे बपोजि' प्रवृत्ति ही प्रदुतासित होवर कत ये था रूप धारण 
कर लेता है । प्रतएव धम कया सर्मा वत भ्रघ होता है प्रश्चति शौर कतब्य कम । 

इस प्रचार साहित्य के धम वे' झतगत झ्राज हमारा विवेच्य विषय है-- 
झाधुनिक झालाचना यास्त्र की दाब्चवल्ी म॑ ललित वाडमय वी प्रकृति शौर 
उदंइय शोर सल्दत्त बाच्यगास्त्र दो वालहावज्ीम 'वाप वी आरा एव 
प्रयोगन । 

लसा कि मैंने झभी निवेदन किया, टास्त्र वी प्रह्वति या प्राण-वत्त्त है 
शब्द भर झथ का पूण तादात्म्य--अथ का शाह वे साथ पूण ताहत्म्य वाणी 
वी चरभ मिद्धि है। त्तत््व रूप भे श्रथ आत्मा दी भनुभवदचानभणत्री श्थिति दा 
ही नाम है और श द वा भ्रथ है प्राक्ष्थ्य, अत पश्रथ का शार रूप मे॑ प्रावस्य 
झात्म सावात्कार वी ही एक प्रमुस प्रक्रिया है। भारतीय वा प दशन मे इसी 
तक बे' आधार पर ग्रथ वा शम्पु और हा” को लिवा था शक्ति बहा ग्रथा 
है-- रदोध्य शतरस्पोभा--भौर उन दोना वे अ्धतारीश्वर र्प में साहित्य 
वी कल्पना की गयी है। प्ात्म-सालात्कार का ही नाम श्रात द है। प्रकृति के 
विविध उपाटाता के द्वारा प्रात्मा अपना साक्षात्कार दरने कय प्रयत्न करता 


साहित्य वा धम रे 


रहता है--यह प्रयत्व या साधना ही जीवन है, साधना की सफलता विफलता 
ही जीवनगत सुख-दु ख झौर उसवी सिद्धि ही 'आनद' है जो सुख और दुख 
से श्रतीत पुणा ग्रात्म-लाभ या सामरस्य वी स्थिति है। आानाद का मूल रूप 
एक और भअभ्रत्वण्ड है, माध्यम भेद से उसके नामों म भेद हो जाता है। वाणी 
के भाष्यम से जो प्रात्म प्िद्धि प्राप्त होती है उसका श्ाध्त्रीय नाम रस है । इस 
व्यास्या के अनुसार भ्रथ और शब्द का साहित्य सहज रसमय होता है--रस 
उम्रया प्रतरग लक्षण है, बहिरग विश्वेषण मात्र नही है । एक झब्द मे साहित्य 
की प्रद्कति या प्राण-तत्त है रत शौर यही उसका प्रयोजन है । भारतीय काव्य 
शास्त्र मा विवेचन इतना मामिक भौर आ्ाप्ट है कि उसमे त्क्षण शौीर प्रयोजन 
->साधन झौर धिद्धि--शरीर और आत्मा वा मेद मिट जाता है । 


[प्रमृतूसतर--संत विनोबा के तत्वावधान 
मे भ्रायोतित साहित्य-गोष्ठी भें दिया 
गया वक्‍त-य ] 


कविता क्‍या है ? 


बविता क्‍या है ? यह एश जटिल अर है। झनद ग्रालौचक यह मानते हैं 
कि कविता की परिभाषा श्रौर दवृरूप विवेचत सभव नहीं है परातु मरा मन 
इतनी ज८दी हार मानन को तयार नही है । या तो जीवन वे सभी सूक्ष्म भ्ौर 
गहन सत्य सरलता से परिभाषा का बघन स्वीकार नही करते फिर भी जिसवी 
झनुभूति हो सकती है उसके विवेचन को मैं ग्रसभव नही मानता । भ्रपूणा वह 
अवश्य रहेगा, परतु अपूणता तो भाषा वी सहज परिसीमा है वह तो विसी 
भी झनुभव की प्रभियत्ति पर घट सती है। फिर कविता की परिभाषा के 
विपय में ही इतनी निराया क्यो | 

में एक उदाहरण लकर इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास वरूगा-- 

स्थाम गौर क्मि कहटू बखानी | 
गिरा अझनयन नयथत्र बितु बानी ॥। 

तुनसी की यह अर्घाली कविता का उत्कृष्ट उदाहरण है, इसम सदेह नहीं 
हा सकता, शर्ता "यो स सहृदय समाज इसके कवित्व की प्रशस्ति करता श्राया 
है । भ्राचाय रामचद्ग शुक्ल, हरिश्रौध क्‍झ्रादि श्रमथ प्रमाता मुत्तवण्ठ से इसका 
यंशोगान कर चुके हैं। 

राम शौर लक्ष्मण के सौत्य से प्रभावित सीता कौ सखी वी यह सहज 
भावाभिपक्ति है. श्यामाग राम श्रौर गौर वश लक्ष्मण के सौदय का वणन 
क्सि प्रकार स्मव हो सकता है! क्योकि वणना की मा“यम हा द्रय वाणी 
नेत्रविदीन है और सौट्य टशन के माध्यम नत्रा के वाणी नटी है। श्र्थात्‌ नेत्र 
उनके सौन्तय का आस्वाट तो कर सकते हैं विन्तु उसका वन नहीं कर सकते 
और वाणी उस सौदय का वर्मन करने मे तो समथ है क्तु उसका वास्तविक 
आस्वाद वह नहीं कर सकती | इसका मूल भाव है सौत्य बे प्रति प्रवल 
सात्तिक ह्राक्पण--इत शा मे पुस्ष के सौ दय के प्रति नारी का सहज 
उमुखी भाव व्यजित है। इस उमुझी भाव मे घासना का कदम नहीं है, पश्र्थावु 

है. ई 


कविता कया है ? प्र 


वयत्तिक इच्छा झौर उसकी पूर्ति के फलस्वरूप ऐर द्रय मानसिक सुख वी लिप्सा 
का मिश्रण नही है। अत यहाँ सार्विक सौदय चेतवा की व्यजना है। भोचित्य 
की दृष्टि से यह व्यजना सवया स्थुत्य है । राम और लक्ष्मण भ्रभी पर पुरुष 
हैं--कवि की योजना के भनुसार वे सोता और उमिला के वरेण्य हैँ--इस दृष्टि 
से सली की भाव-व्यजना में वासना (वयत्तिक इच्छा) का समावेश किसी 
प्रकार भी उचित सही था । कवि को तो यहाँ सीता व पृवराग का उद्दीपन ही 
अ्रभीष्ट टे। भतएवं सखी पी इस उक्ति म॑ वह वेवल विस्मथ शोर उल्लास से 
युक्त तीत्र भ्रावषण की ही व्यजवा करता है। साराश यह है कि प्रस्तुत सूत्ति 
मे ओचित्य' द्वारा प्रनुमोदित, भ्र्थात्‌ नतिक मनोवज्ञानित दृष्टि से शुद्ध जीवन 
के अत्यात मधुर भाव क्थोर वय के ध्रावधणु की भ्रतियजता है । 
भ्रव झभिव्यजाया वी दृष्टि से परोखा कौजिये। प्रस्तुत प्रसग मे कवि का 

साध्य है--सौ“दय द्वारा उत्पन प्रभाव का संप्रथण । सौदय का प्रभाव निइचय 
ही एक प्रमुत तथा मिश्र प्रतिक्रिया ” जिसमे रति, उसास, क्रीडा ग्रादि 
प्रनेक भावा का समवय है। वत्ता वी 'मुग्धा श्रवस्था के कारण 'अभिव्यजना 

भौर भी वठित हो जाती है । ऋत कवि ने बणुना की चेप्डा ही नहीं वी-++- 
(किसि बहहँ बखानी' २ के द्वारा अर्थात्‌ वशन की अ्रसमथता की स्वीहकृतिं के 
द्वारा सो दय की भनिवचनीयता की व्यजना की है। यह श्रनिवचनीमता 
झतिज्षय' बी द्यातत है। कितु अनिवबनीय हाते हुए भी वह अनुभवातीत 
नही है--वास्तव म वक्ता को उसकी अस्यन्त प्रवल अनुभूति ही रही है। प्रर्थातृ 
यह सौदय इतनी तीक्ष अनुभूति उत्पत बरता है. कि उसका व्यक्त करने के लिए 
शब्द नही हैं। इस प्रकार वि सौन्दय की सूक्ष्म विन्तु तीम्र अनुभूति का वर्ण न 
ने बर, वता वी अ्रसमथता द्वारा उसकी व्यजना वरता है। यह वणन की वक्र- 
शली हैँ जिस कुतक ने 'सवृत्ियक़्ता' के नाम से अ्रभिह्िित किया है। दूसरे 
चरण म अंसमयता का कारण दिया गया हे---वास्ी के नेत्र नही हैं और नेना 
के वासी नही है , भलकार-छास्त मे इसवा नाम भ्रयास्तरयास है । इस उक्ति 
मे सैक्षया वा चमलार है, वयोति शरीर होन वाणी म नेत्र की औौर इसी 
प्रतार नंत्रा में वाऊ सक्ति को कल्पता सामायत निराधार है। भरत लक्षणा फ्रे 

प्राष्मार पर ही ग्रह उत्ति साथक एबरती है। इसके अतिरिक्त यहाँ अच्छन्त 
विशाधाभास भी विद्यमान है--प्रत्याल रूप से यह भत्यात स्पष्ट तथ्य है, किन्तु 
लक्ष्य या भाषार इसम तक की नाक्ति उत्पन्न बर देता है| बस्च्याय झौर 

लक्ष्याथ ने बीच यह पिरोधामास निश्चय हो चमत्वागर का कारण है । 

इसी प्रशार झारस्भ के दोवा चर्यों--स्पाम श्ौर गौर--म भी चमत्कार 


दर झनुसधानव भौर भालोचना 


विद्यमात है। ध्वतिवादी जिसे पर्याम-वरनि, वफ़ोक्तिवादी विशेषण वक्ता भौर 
झलवारवादी विसी लक्षणामूलक ग्रलवार वा नाम दे सकते हैं । 

झत्र नाउनसौ'दय की दृष्टि से लीजिये। उद्धृत भर्धाली म॑पत्यन्त प्रसन्न 
पदावली का प्रयोग है जिसम सूक्ष्म वरामैश्री ने वाद-सौ-दय वी कोमल भनुगूज 
है---क्वि ने पवग और कवग के वर्णों की भावृत्ति भ्रौर दूसरे चरण म॑ न वी 
प्रावृत्ति के हरा सहज वश-सामजस्य पर झ्राश्रित शाहन्समीत वा खजन किया 
है । उधर लघुमात्रिक चौपाई छंद मुग्धा के मन वी इस भाव-तरग का भत्मन्त 
उपयुक्त माध्यम है । 

अद प्रश्त यह है कि इतम से क्सि तत्व का नाम कविता है ? भूल भाव 
आर्थात्‌ सौदयन्चतना वा ? उक्ति वन्नता अथवा भ्रलवार के चमत्वार वा ? 
प्रथवा वणमैनी का ? या फिर छठ संगीत का ? उत्तर भी कठिन नहीं है। 
मूल भाव कविता नही है--यहाँ सयोग स॑ यह भाव सौदर्यानुभूति है, सामायत 
कुछ भी हो सकता है। क्तु भाव कविता नही है जीवन म॑ सब मनुष्य ही नहीं, 
पशु-पक्षी भी भाव की अनुभूति करते हैं पर वह कविता तो नहीं कही जा 
सकती । न जाने कितने स्त्री पुरुष, भौर दिये के यानि मे भी न जाते दितने तर 
मादा एक दूसरे के भौवन सौदय के प्रति भाइष्ट होते हैं, किन्तु इस श्रावप ण 
को कविता तो नह वहा जा सवता 

तो क्या उक्ति वक्ता कविता है ? श्रया क्या सौदय के इस अनुभव को 
विदग्ध रीति से शब्वद्ध करना कविता है ? नही क्योकि' अपने नित्यप्रति वे' 
व्यवहार मे हम प्रपने श्राशय वो न जाने कितनी बार झनेव वचन भगिमाश्रो के 
द्वारा -यत्त करत रहते हैं। वह तो कविता नही है । क्या भ्रलकार वा चमत्कार 
-- नयन और “वाणी का लाक्षणिकः प्रयोग, प्रथवा वाच्याथ झौर लक्ष्याथ 
के बीच वृष्म विरोधाभास कविता है ? यहा कतिपय काय रसिक तक वितक 
क्र सकते हैं । वितु मरा स्पष्ट मत है--'नहीं । बयोंकि बोवघात से निरन्तर 
हम न जाने मुद्रावरो के रूप म कितने लाभरिणिक प्रयोग वरते रहते हैं । विरोधा 
भास वा चमस्तार भी सभा चतुर व्यक्ितिया के लिए साधारण चमत्तार है। 
यह सब तो कविता नहा है। इसी प्रत्ञार सामा-य के द्वारा विशेष के कल्यता 
र्मक समथन को भी कविता क्से वहां जाय! नवीन प्लालोचमा शास्त्र वी 
चअय़वली म उक्ति-वक्ता, लाक्षणिक प्रयोग, भ्रलकवार चमत़ार श्रादिभे 
कल्पना वा दैभव है। प्तएवं सारत यह वहा जा सकता है कि जिस प्रकार कैवत 
भाव कविता नही है, उसी प्रकार केवल वल्पना भी कविता नही है । 

भत्र रह जाता है सगीत-तत््व---वण सगीत और लय-सगीत । वह भी 


कविता क्‍या है ? जे 


निश्चय ही कविता नही है क्याकि वण समीत और लय-सगीत दोना ही निरथवः 
पदावली म भी सम्भव हैं । 
तो फिर वास्तव मे कबिता क्‍या हे ? इन सभी तत्तों का समावय कविता 
है । यह समस्त झर्वाली ही कविता है। सौदय चेतता कविता पही है, उवित 
वक़ता कविता नहीं है पर्यावरयास भलकार कविता नहीं है, वण-सगीत 
कविता नही है, चौपाई वी लय कविता नही है । दा संवका समजित रुप ही 
कविता है--प्रथात्‌ रमशीय भाव, उवित-वचित्य और बण लय-सगीत तीनो 
ही मिलकर वविता का रूप धारण करत है। भय फिर यह प्रश्न उठता है वि 
बय कविता के लिए रन तीनो की स्थिति श्रनिवाय है ? वया इनस से किसी एक 
का प्रभाव कविता के अस्तित्त मं बाधक होगा ? उदाहरण वे लिए क्‍या 
बिना रमणीय भाव-तत्व के कर्यिता नही हो सबती ? इसका उत्तर दने से पूष 
रमशीय शब्द वा हक्‍न्‍्लात्य स्पष्ठ करना वश्यक है । --रमणीय का झथ केवल 
सघुर नहीं है--कोई भी साव, पिस॒ रारे मप्र को रसाने को शवित, हो, 
रमणीय है। इसी दृष्टि से क्रोध, ग्लानि, शोक आ्रादि भावां वे भी विशेष रूप 
रमणीय हो सकते हैं, दाव्य मे हात ही हैं। में यह वहनता चाहता हेंगि एक 
तो वेवल प्रेम, श्रद्धा, विस्मय भादि सुखद भाव ही रमणशीय नहीं हैं, शौक, 
रलानि, क्‍्रमप झादि पग्रप्रिय भाव भी रणसीय हो सउते हैं । दूमरे, भाव! ये सभी 
रूप रमणीय नही हाते, श्वगार जसे मधुरतम भाव वे भी अ्रतत्न रूप सवा 
प्रमणीय ग्रार प्रकाव्योचित हो सकते हैं हाने है । जीवन थी इन अनुभूतिया 
के वे ही रूप रमणीय होते हैं जिनके साथ सहृदय वा मन तादार्म्प स्थापित कर 
से, जिनमे सहृदय बी प्राठवृ त्तियास सामजस्य स्थापित घरन दी शर्षित 
हो। भाव वी रमणीयता इसी का नाम है। तो वया इसे रमणीय भावध-तत्त्त 
के प्रशाव मे दतिता नहीं हो सपत्ती ? भेरा। स्पष्ट उत्तर ह--सही, इसके क्रभाव 
में जी चमतार भापक्ञो मित सकता है वह बौद्धिक चमत्वार हा हो सकता है, 
जस पहेली के समाघार आांदि से मिलता टै। तथावथित चित्रवाच्य म इमीवी 
उपलाि हाती है। बीद्िक' चमत्कार बचिता का धम नही है, अत तिस थक्ति 
स केवल दोडिर चमलाए प्राप्त होता है वह कविता नरो । अव दूसरा तत्त्व 
लीविए---उवित-वचिश्य। वया उत्ति-वचित्य के विना कविता हा सकती है ? 
इस भान के उत्तर दे विषय से वडा सतभेद हे। भ्राचाय शुक्ल झऊँते रुसच 
प्ाचाय वा हट मत है कि हाँ, हो रुवती है। प्राचीन रतवादी भ्राचार्यों का इस 
विपय मे यही मत थां--बदाचित्‌ णुपल जी वी यही धारणा है। पर-तु मुझे 
सदह है. भानदवधन भझादि ररा्वाववादी तो ध्वनि फं साथ वह्पना की 


ज्र्वॉसितन 


द् भनुमधान और झालोचना 


अ्तिवायता मानवर वाब्योवित म वचि*्य वी स्थिति निश्चित रूप से स्वीकार 
बर लेते हैं, नपोकि कत्पता वे योग का नाम ही तो वचित्य है | 'पुक्ल जी ने 
भी भनेव प्रसगो मे इस भाव प्रेरित धक्रता का यशोगान कया है शितु भपने 
पूववर्ती बा“य वे भ्रतिशयचमत्यारवाद से क्षुध होवर सिद्धात रुप मे वे उर्या 
निषेध कर देते हैं। मुझे खेद है कि आचाय उुवन वी यह धारणा में स्वीवार 
नहीं कर सकता, क्योंकि इसम एक अतिवाद क॑ विरृद्ध दूसरे झतिवाद की भ्रस्था 
पता है भौर मनोविनान के इस स्वयसिद्ध तक वा निपेध है कि मन के उच्छवास 
के साथ वाणी प्रनिवायत उच्छवप्तित हो जाती है । वाणी का यही उच्छवास 
उत्ति-वचित्य है, इसतिएु “यापत्र' श्रथ में उत्ति वचित्य वा प्रभाव कविता मं 
सभव नही है। प्रषारातर से हम यह भी वह सकते हैं कि उक्त वचित्य के 
प्रभाव में कविता नहीं हो सकती | तीसरा तत्त्व है संगीत | इसवे विषय मं तो 
मतभेद और भी प्रधिक हैं। सस्कृत क्रायशास्त्र वा निर्श्नात भत है कि 
छन्द कविता वा वकल्पिक उपक्रण है। उघर हिंदी के मध्ययुगीन श्राचार्यों 
के लिए छाद के भ्रभाव म॑ कविता तो वया, साहित्य के विसी रुप की वल्पता 
सम्मव नहीं थी । यूरोप मे इस प्रश्न को लेवर नियमित रूप से दो दल बन 
गए थे-- एक शोर प्ररस्तू शौर कालरिज जसे भालोचक छाद को वकल्पिव 
मानते थे, दूसरी ्रोर ड्राइडन भ्राहि के मत से छद वा सगीत कविता वा 
झनिवाय माध्यम था। मेरा मत भी छद के “इस पुराने ग्राम्य विशेषण” को 
कविता का झ्रनिवाय तत्त्व मानने के ही पक्ष मे है। छूद कविता वा सहज 
घाहन है। प्रत्येक साहित्य रूप वी झपनी झपनी सहज विधा है नाटक 
के लिए सवाद, कथा साहित्य के लिए वत्मनात्मक गद्य, श्रालोचना के लिए 
विवचनात्मक गद्य निवबघ के लिए ललित गद्य भ्ौर कविता के लिए छद । नाटव 
के रग-सकेतो म॑ वश्यनात्मक गद्यवा प्रयोग होता है, उपयास म॑ सवाद का, 
धालोचना म॑ ललित गद्य का झौर निवध म विश्लेपात्मक गद्य वा--एसे हो 
कविता म॑ लययुत्त गद्य सगीत का बुद्ध कवियों ने सफत्र प्रयोग किया है। किन्तु 
यह सहज स्थिति नही है यहाँ एवं विधा के तत्त्व दूसरी की सीमा म प्रवेश कर 
जाते हैं, जस पास्तुकला मे मूतिकता या चित्रतला का भी प्रयोग प्राय होता 
ग्राया है । वास्तव मे समस्त कला ठथा साहित्य रूपा का मूल तत्त्व तो एड ही है, 
रूर विधाएँ मिन हैं, भ्रत उनके बाह्य उपकरण बहुधा एक-दूसरे वी सीमा का 
प्रतिक््मण करत रहते हैं। भाटक मे श्राश्यान-तत्त्व का, उपयास मे भाटय-तत्त्व 
का प्रालोचना में लालित्य वा समावश हो जाता है, परतु फिर भी उनके वरिध्स्य 
में कोई झन्तर नही पडता । इसी प्रकार गद्य साहित्य के श्रनक रूप रस के प्राचुय 


कविता बया है ? ६ 


से काव्यात्मव' हो सकते हैं, भौर कविता में भी नाटय-तत्तत वा समावेश हो सवता 
है, कविता झालोचनात्मक भी हो सबती है भौर गद्यवत्‌ भी , किन्तु वह उसका 
सहज या शुद्ध रूप नही है। मेरे बहने का तात्वय यह है कि नाटक, उपयारा, 
निवघ झादि कौ भाति कविता भी रस में साहित्य वी एवं विशिष्ट विधा है-- 
मूल तत्त्व तो सभी का एक ही है--रस, किन्तु माध्यम के आधार पर इनम 
परस्पर भेद है जो इनवे' वशिष्टय वी रक्षा करता है । कविता नाम वी साहित्य- 
विधा वा माध्यम है छद। सस्दृत काव्य ज्ञास्त्र मे का प--रस वे साहित्य वा 
पर्याय है जिसके प्न्तगत नाटक उप'यास भादि का समावेश है। प्राज वाष्य 
भौर कविता में भेद हो गया है वाव्य समस्त रस-साहित्य या पाश्चात्य 
ग्रालोचना शास्त्र की शब्दावली मे सजनात्मक साहित्य का पर्याय है. कविता उसवा 
पर्याय नहीं है--एक रूप है, जो छेद के माध्यम के वपरण भय रूपों से 
भित है । 
साराश यह है कि पूर्वोक्ति तीनों तत्व--रपणीय प्रनुभूति, उकित-वचित्र्य 
झौर छन्द भ्र्यात्‌ वश-सगीत और लय-प्रगीत--कविता क॑ लिए भ्रनिवाय है। 
इमसे से किसी एक का नाम कविता नही है, इन तीना का समजित रूप हीं 
पविता है। पहले दो तत्त्व काव्य अथवा रस व साहित्य क भी प्रतियाय अंग 
हैं। तीसरा तत्त्व भ्र्थावु छ|ट ही कविता को काव्य के श्रय रूपो से पृथक करता 
है । इस दृष्टि से हम मह कह सकते हैँ कि घविता रत के साहित्य वो उस विधा 
का नाम है जिसका माध्यम छुद है । यहाँ एक भौर शा का भी समाधान कर 
लेना अनुपयुवतत न होगा वह यह कि क्या रस के साहित्य के प्राय रूपा श्रौर 
बविता में केवल रूप बिंघा भ्थवा माध्यम वा ही अन्तर है, भौर स्प्ट दाब्दों म--- 
क्या उपयास और प्रवध काव्य मे केवल यही ग्रतर है कि एक श्रनियत 
लय गद्य म॒ लिखा हुआ है श्ौर दूधरां नियतलय छुन्द में ? क्या दोनो के भाव 
तत्त्व भ्रथवा मूल सवेद् मे कोई प्र नही है ? भ्रनेक आलोचको के मत से दोनी 
मे मूल सवेद् वा भ्रन्तर भी है। उनवा वित्यास है कि उपयास का भ्रास्थाद 
और प्रव व काव्य का भास्वाद मित्र होता है। इस धारणा म केवल इतना ही 
सत्य है कि ब्रास्वाद के रुप पर माध्यम दा प्रभाव भी पडता है। उदाहरण के लिए 
जगत मे वृन्त पर खिले हुए गुलाब शौर किसी नागरिक के सुसज्जित कमरे में 
गुलदस्ते मे सजे हुए गुलाब की सौंदर्यानुभुति म थोडा भ्रन्तर निश्चय ही 
पड़ जाता है। इसी प्रकार यह निविवाद हैं वि रसात्मक तत्त्व के अतितय 
वे कारण ही कविता स्वभावतया छद के मानयम से स्फुरित हीती है श्लोर 
छन्द का सगीत उसके रसात्मक तत्त्व को भौर भी समृद्ध कर देता है। इस दृष्टि 


जल 


पे भनुगघान भौर भालाचना 


झतिवायतां मानवर पायोवित से वचित्य वी स्थिति निश्चित रूप से स्वीवार 
बर लेते हैं, बयाबि वपना वे योग वा नाम ही तो वचिश्य है । घुयल जी ने 
भी झनेया प्रसगो मे इस भाव प्रेरित धक्रता बा यगोगान वियां है, वितु भपन 
पूवरर्तो वाप वे भ्रतिशयचमलाराद से क्षुध हीवर छिद्धात रुपम वे उतना 
निपेष कर दते हैं। मुर्क खेद है कि झाचाय 'ुवत्त वी यहू धारणा मैं स्वीवार 
नहीं वर सकता, क्योवि' इसमे एव' अतिवाद मे विरुद्ध दूमरे भतिवाट दी भ्रस्था 
पता है भ्ौर मनोविचान वे इस स्वयसिद्ध तक वा निपध है वि मन ने उाछझवास 
के साथ वाशी प्रनिवायत उच्छवस्ित हो जाती है । वासी वा यही उच्छवास 
उत्ति-वचित्य है, इसतिए “यापव' प्रथ मे उत्ति वचित्य वा भ्रभाव सविता मं 
सभव नही है। प्रतारा'तर से हम यह भी वह सकते हैं वि उवित-वचिः्य ये 
प्रभाव म पविता नही हो सफ्ती । तीसरा तत्त्व है संगीत । इसमे विपय मे तो 
मतभेद भौर भी पश्रपित् हैं। सस्कृतवाब्यतास्त्र था निर्भात मत है वि 
छुन्द कविता वा ववल्पिक उपररण है। उधर हिंदी के मध्ययुगीन भ्राचार्यों 
के' लिए छद वे भ्रभाव म॑ कविता तो व्या, साहित्य वे पिसी रुप की मल्पना 
सम्भव नहीं थी । यूरोप म इस प्रश्त को तेवर नियमित रूप से दो दल बन 
गए थे-- एक शोर भ्ररस्तू भीर वालरिज जमे प्रालोचक छद को वकरतिपक 
मानते थे दूपरी भ्रोर ड्राइटन धझादि के मत से छद वा सगीत कविता वा 
झनिवाय माध्यम था। मेरा मत भी छद के इस पुराने ग्राम्य विशेषण' को 
कविता वा पभनिवाय तत्त्व मानने के ही पक्ष मं है। छद कविता का सहज 
वाहन है। प्रत्येक साहिय रूप वी भ्पनी झपनी सहज विधा है नाटक 
के लिए सवाद क्था-साहित्य बे! लिए बरानात्मक गद्य, क्‍्लातोचना के लिए 
विवेचनात्मक गद्य निवय के! लिए ललित गद्य भौर कविता के लिए छुद । नाटव' 
वे' रग सकेतो म वेणनात्मर गद्यवा प्रयोग होता है उपयास म॑ सवाद का, 
झालोचना में ललित गद्य का धौर नित्रध म विश्तेषात्मक भय वा--एसे ही 
कविता भ लग्युक्त गद्य-सगीत का बुद्ध कविया ने सफच प्रयोग जिया है। किस्तु 
यह सहज स्थिति नहीं है. यहाँ एवं विधा के तत्त्व दुसरी वी सीमा मे प्रवेश बर 
जाते हैं जपते वास्तुबला मे मूरतिकला या चित्रकला का भी भ्रयोग प्राय होता 
आया है । वास्तव मे समस्त कला तथा साहित्य रूपो का मूल त्तत््व तो एक ही है, 
रूप विधाएँ भिन हैं, झत उनके बाह्य उपकरण बहुधा एक दूसरे की सीमा वा 
भतिक्रमण करते रहते हैं | नाटक म॑ आध्यान-तत्त्व का, उपयास म नाटय-तत्त्व 
वा झालोचना म॑ लालित्य का समावंश हो जाता है, पर'तु फिर भी उनके वह्िप्स्थ 
म कोई भ्तर नही पडता | इसी प्रवार गद्य साहित्य के प्रनेक रूप रस के प्राचुय 


बविता सया है ?ै है 


स बाव्यात्मन हो सकते हैं, भौर कविता मे भो पाटयन्तट्व मा समाव हो सर ता 
है, शविता घ्ालोचवात्मद नी है सरती है भौर गदववत्‌ भी ; हिन्तु यंद उसका 
सहज या घुद्ध रूप नहा है। मरे गहने गा तालय मर है हि सादय, उपाय, 
निदय भर्तद पी भांति सविता भी रस द साहित्य री एए विविप्ट दिधा है+- 
भूत तत्व तो सभा था एवं हो है--रस, विल्‍तु माध्यय के प्रापार पर श्तम 
परम्पर भद है जा इनके वरिष्टय का रदा। वे रता है | बदिया ताप यी साहिरए- 
विधा का माष्यम है छर) गरूत बाव्य हारव से दावर--रग मे सारिसर शा 
पर्याय है जिस धन्दगत सोटर-ठप या झादि भा गंमावेश है । प्राज़ वाध्य 
भोर कविता मे नेट हा गया है. वाष्य धारत रा्ताहिस्प था पराश्याय 
झातोचता शास्त्र का हब्भवत्ती में खनतारसर साहित्य पा दर्याय है, हवा छपया 
पर्याप नहीं है--एड सप है, जो छद के माध्यम व वारए भाय स्पों से 
क्प्तिहै। 
सारा पह है हि पूररीठ हीनों तत्व--रमजीय प्रमुग्ी, उप्तिनयविश्य 
भोर छंद भयात्‌ वशा-सपात और छ८द पौत--र दिठा 4. लिए प्रनियाद हैं। 
शतम ध किसी एक छा नाम ककडिश नहीं है. इन शीन मा समलित रूप हट 
बदिता है। पहले दा तत्व बाव्य धषद) रत इ. शाहिएप मे भी प्रतियाप प्रग 


है) दीउरा तत्व अयाव छ द ही किन झाप्प के झा्य रूपों से पृषण” व रत! 

दै१ इस भी सेहत यद वह सर्द है९९ शरण २ ढ साहित्य वी उस विधा 
वा नाम है एजेठदा माध्यम छद है ६ यह एक शोर ट्‌ पा 
लेना भनुपयुकतत न दागा | बह यह (. बचा हा पा भी समाधाय वर 
कविता में केदल रुप (दिघभषवा माष्यप का पापा ३ प्राय मषों भौर 


वया उपरया्स और प्रदघ व्रावप मे ष्व्ज्‌ है, पप स्पष्ट रचा मे 
उध गद्य भ लिए। हुपा है और पूधस लिपननव ६. ... है दि एप' प्रतियत- 
तत्व झयवा भूल सवध म बाए भन्‍्तर रह ११ भ्रम हा द्वार्ा में शाव- 
भ भूत सदेध वा घन्तर भी है। उनका विषवा३्‌३ फयावक  क मत से दाया 
झौर प्रव के वा ये भा आस्वाद अ्ष हझ है। (_ * रफयास शए भास्याद 
सत्य है कि धास्वाद के रुप पर माध्यम का ५०२ हे बण्ण कुबप इतना हों 
जगद में दत्त पर सिते हुए ग्रुवाद श्रोर | न्क हक जाहरण ये जिए, 
गुलदस्ते मेँ मजे हुए. गुलाव वी मर निकल के रू मनिजित जि 
पृष्ट जाता है) इसी प्रंगार यह निदिफफ ३४७ आन निश्पय ही 

बे दारण ही कविता स्दमावतया छठ ७ ७... 0२4 कि, 
को ७. १७. वे वे झर्तिणर्म 
छुल्द वा सभीत उसदे रसात्मक तत्त्व को घर, भ्े होगे है. भो 
हक रण न । हि 

। है ( इस 


ष झनुसधान और झालांचना 


अनिवायता मानवर का-पोक्ति मे वचित्य वी स्थिति निश्चित रूप से स्वीकार 
कर लेते हैं, म्योवि' कल्पना वे योग था नाम ही तो वचित्य है। शुक्ल जी ने 
भी बझनेद' प्रसगो मे स्स भाव प्रेरित वक्ता वा यश्चोगात जिया है, विन्तु भपने 
पूवर्ती कायय के भतिशयचमत्यारवाद से क्षुघ होवर सिद्धांत स्प मे वे उस्वा 
निपष कर देते हैं। मुझे खेद है कि झाचाय शुकत वी यह धारणा मैं स्वीवार 
नहीं कर संक्ता, क्योकि इसम एफ भ्रतिवाद के विरुद्ध दूसरे अतिवाद वी प्रस््या 
पना है भ्रौर मनोविनान के इस स्वयसिद्ध तक का निपेध है कि मन के उच्छवांपत 
के साथ वाणी ग्रनिवायत उच्छवसित हा जाती है। वाणी का यही उच्छवास 
उतक्ति-वचित्य है, इसलिए “यापऊ प्रथ म उत्ति वचित्य वा झ्रभाव कविता से 
सभव नही है। प्रवारातर से हम यह भी कह सकते हैं कि उवित-वरचित्म के 
झ्रभाव म॑ कविता नही हो सकती । तीसरा तत्तव है संगीत । इसके विषय मे तो 
मतभेद गौर भी भ्रथित्र हैं। सस्द्वत का यशास्त्र वा निर्शात मत है कि 
छुन्द कविता का वकल्पिक उपक्रण है। उधर हिंदी के मध्ययुगीन श्राचायों 
के लिए छद के भ्रभाव म कविता तो क्या, साहित्य वे! किसी रूप वी वल्पना 
सम्भव नही थी । यूरोप में इस प्रशत को लेकर नियमित रुप से दो दव बन 
गए थये-- एव और प्ररस्तू प्रौर वालरिज जसे भ्रालोचब' छःद को घकत्पिक 
मानते थे दूसरी झोर डाइडन भ्रादि के मत से छाद वा संगीत कविता वा 
झतिवाय मां यम था। मेरा मत भी छद के “इस पुराने ग्राम्य विज्षेषण को 
कविता का अनिवाय तत्त्व मानने के ही पक्ष म है। छाद कविता या सहज 
वाहन है। प्रत्यक साहित्य रूप बी अपनी झपनी सहज विधा है नाटक 
के लिए सवाद, क्या साहित्य वे लिए वणना<्मक गद्य, श्राल्ोचता के लिए 
विवेचनात्मक गद्य, निबय के लिए ललित गद्य और कविता के लिए छ'द | नाटव' 
के रग सवेतों म॑ बणनात्मक गद्यवा प्रयोग होता है, उपयास भ॑ सवाद का, 
झालोचना म ललित गद्य का और निवघ म विश्लेषात्मक गद्य वा--ऐसे ही 
कविता म॑ लययुक्त गद्य-सगीत का कुछ कवियों ने सफन प्रयोग किया है। किन्तु 
यह सहज स्थिति नही है यहाँ एक विधा वे' तत्व दूसरी की सीमा म प्रवेश कर 
जाते हैं जसे वास्तुकला म मूर्तिकवा या चित्रकला का भी प्रयोग प्राय होता 
आया है । वास्तव म॑ समस्त कला तथा साहित्य रण्य का मूल तत्त्व तो एक ही है, 
रूप विधाएँ मिन हैं अत उनके बाह्य उपकरण बहुधा एक दूसरे की सीमा का 
प्रतिक्रमण करते रहते हैं। नाटक म भ्राख्यान-तत्त्व का उप-यास म नाटय-तत्त्व 
का, भालोचना मे सालित्य वा समावंश हो जाता है, पर तु फिर भी उनके वरचिष्स्य 
में कोई भ्रन्तर नही पडता । इसी प्रवार गद्य-साहित्य के भ्रनेक रूप रस के प्राश्ुय 


कविता बंया है * हे 
मे बाब्यात्मक हो राक्‍्ते हैं, भीर कविता # भी नाट्य-तत्व का समावेश हो सकता 
है, कविता गलीचनात्मव' भी हो सवती है भौर गच्यवतु भी, दिल्तु वह उसका 
गरुझ पा चुद रूप न्द्दी है ॥ मेरे क्ह्ने वा तात्पय यह हैँ कि नादक, उप वात, 
लवघ आदि की भाति कविता भी रस के साहित्य वी एक विशिष्ट विधा है-- 
भूत तत्त्व तो सभा वा एश ही है--रस, किन्तु माध्यम के आधार पर इनमे 
परस्पर मेद है जो इतके वश्िप्ट् वी रक्षा करता है | बबिता नाम वी साहित्य 
विधा वा साष्यम है छद १ मस्हृत काव्य शास्त्र मे काब्य--रुस कै साहित्य वा 
पयाम है जिसके झन्तगत नाटब-उपयात्ष भ्राति वा समावेश है। प्राज वाब्य॑ 
झौर कविता मे मेंद हो गया है. काव्य समस्त रसन्साहित्य यो पोश्चात्य 
झ्रालांचना शास्त्र वी शब्टावली मे संजनात्मक साहित्य वा पयाय है, वविता उसवा 
पर्योय नहां है--एक रूप है, जो छद के माध्यम के बारए भय स्पोंसे 
भिन्न है । 
साराश यह हैं कि पूरवोज्स ठीनो तत्व--रमणीय भनुभुति, उवित-्वचित्य 
झोौर छद भर्पातु वज-सगीत भौर लय धर्गीत--व बिता ने! लिए भ्रनिवाय हैं। 
इनमें से किसी एक का नाम बर्विसा नहीं है, इत तीना वा समर्थित रूप ही 
धविता है। पहने दो तत्व का पे भ्थवा रस ने साहित्य के भी अनिवाय प्रग 
हैँ। दीयरा तत्व भ्रधातु छद ही कविता को काव्य वे भ्रय रूपों स पृथक करना 
है! इस हृष्टि से हम यह कह सकते हैं कि कविता रस के साहित्य की उस विघा 
था नाम है जिसका माध्यम छद है । यहाँ एव और झक्ा वा भी समाधान कर 
लेता भनुपंयुतत्र ने होगा । बह यह कि वया रस के साहित्य के झत्य रुपों भर 
कविता मं बैवव रूप विधा भयवा माध्यम का ही भ्न्‍्तर है, शौर स्प्ठ चब्दा म--- 
क्या उपयास और प्रवध शाब्य म वेवल यही प्र है कि एप थ्रनियत 
तथ गध मे लिखा हुआ है भौर दूसत नियतलय छन्द मे ?े कया दानों के शव 
तत्त्व प्रयवा मृत सवेध मे घोई भन्तर नहीं है ? शतक झालोचत। के मत से दोनो 
मे मृल सेध था अन्तर भी है) उनका पिश्यास है थिः उपयाग का प्राध्वाद 
कपल नम लग 
अप प”ता है। उदाहरण के लिए, 
जग में वृल्त पर सिले हुए गुगाव और किसी नागरिक के सुप्तज्जित कमरे मु 
पुतदस्त में सज हुए ग्रुवाद की सौंदर्यनुभूति में थोडा भ्रन्तर लिश्लय ही 
प्रड जाता है। इसी प्रवार यह निडिवाद है कि रस्ात्मक हत्त्व के शनिशद 
वे कारण ही कविता स्वभावतया छदद के प्राध्यम से स्फूरिद होठी है भोर 
घन्द वा सपीत उसके रफात्मक हत्त्त को भौर भी समृद्ध दर देता है। इस हृष्टि 
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से भ्रास्वाद भपवा मूत्र सवेध गे भी योडे से भन्तर की वत्पनता भसगत नहीं है, 
विक्तु यह भन्‍्तर मात्रा वा पन्तर है, प्रवार गाँ प्रटरति वा प्रन्तर नहीं । इसलिए 
मैं भ्पनी उस स्थापना घो फिर यथावत्‌ दोहराता हें वि बबिता रस के साहित्य 
वी उस विधा या नाम है जिसता माध्यम छद है । 

झात मे, एवं मौलिव समस्या का समाधान वर हृप प्रसग को समाप्त वर 
दूगा | बाय वस्त्र म मनोवितान के वधमान प्रभाव वे फदस्थरूप प्ररेव नवीत 
प्रालोचयों ने यह मत प्रस्तुत किया है वि' कविता एड भनुभूति प्रयवा प्रनुभूतिया 
का वग है। उदाररण बे तिए इस युग के सवश्रष्ठ प्रग्नेत श्रालोचद रिचड्स 
वा बथन हैं वि पविता भनुभूतिया था एवं बग है । छुलमीदास वी पूर्वोवित 
श्र्धाती वो ही आधार मानकर चलें तो यह वहा जा सक्‍ता है वि इस 
ग्रालोचकों वे मत से 'स्याम गौर किम बहहे बसानी । गिरा घदयन नयन विलु 
बानी” ध्विता नहीं है दरवु इससे प्राप्त सह्य की झनुमूति ही बबिता है । 
वात निश्चय ही बहुत गहरी है, परन्तु व्यावहारिक हष्टि सं उससे उत्मन ही 
प॒दा होती है । इसीलिए वदाचित्‌ प्रत्यत गम्भार दाशनिक भाषार ग्रहण करन 
पर भी भारतीय प्राचाय इस प्रपव मे नहीं पडा उसवी व्यवहार-्युद्धि ने 
सहुदय वी प्रनुभूति को स्पष्ट झब्गा म रस वहा है घोर इस झनुभूति को उत्पन्न 
पुरनेवाले शब्दाथ को कविता । तत्त्व दृष्टि से क्दाचित्‌ रिंचड स का मत ही ठीव' 
हो, कि तु व्यवहार हृष्टि से--सममभने समगाने वी दृष्टि स--हमारे भाचायों वी 
स्थापवा ही ग्राह्म है. 'शदायों कायम । इस प्रकार मैं घृम फ्रि बर फिर 
वही पहुँच जाता हु रमात्मक हाटाय ही काब्य है सौर उसकी छादोगयी 
विशिष्ट विधा झ्राधुनिव भ्रथ में कविता है । 


रस! शब्द का अर्थ-विकास 


भारतीय सौन्दय-द्पात वा मूख धापार है वा्णास्‍्व्र। यंधपि दघन में 
भी, दिश्ये पार पानमथाही प्रागम-्प्ायों मं, भारप-त्त वे व्याश्यात व घगद 
ऐप ही प्ररुभूवि ४ विषय मे प्रदुर उल्वेश मिला है. पिर भी सौन्दय के 
पधष्दार प्रोर रांूप वा स्यवत्पिव विवेसन बाध्य चारथ में ही मिलता है । 
धापुतिंद मप्रोविशाय वी हृष्टि गे सौ“प पाना एश मिश्र वृत्ति है--शसे 
घर तरइ है (१) प्रीति धरगापु प्रात भौर (२) उिश्मप । भारतीय बास्य- 
श्द दम शाष्व मे धारस्म गे ही पवएत था उमए दी प्रतिनिधि गिद्दा्त-- 
रस घर प्ररशार--प्ररगा प्राति धौर दिस्मए मे ही शास्त्रीय दिशास हैं। 
कह ७ दे हे धारदाई में प्रोहिसस्य दा प्रापाय रस सिद्धारा मे प्रस्दृदित भौर 
शदगित एरए। दौर उपर विध्मरस्शरप की प्रदयुदवा 3 बढ़ता, प्रदिय भादि 
है इच्घरम | एगंदारदाइ शा सगय धारण दिएया। हद दोपोों मे रमनगिद्धात 
इदार इताद्रम दी इृष्टि ए ही गयों दरए्‌ प्रभार भौर प्रगार बी रप्टिस भी 
धर महादर्त है। बाराद थे भारीतद शाध्दपात रो दापरार दितां 
४१4 | 
गए ऋाषपीर दतिया थे प्राधोगदद रन मे मे है। साभाएर मापहार में 
हुएश४ व २ धद्दों घ प्रषाए 7" है. (१) *हएंं दा रुप प्रदोतु ऐौ+र का 
प्ा+पागर, लिए रचाई प्रात (३) प्रापुरल दा रण, (३) साहिप वा 
हा। ऐर देशी व दिलाता जुततं (४) भोच था शदिष बाग रए ।॒ दब रगे 
मे हट इ3 ६८ है पे ६ (बरवरति धादि] का जिधारइ रे मिशर है? दइू४ बा, 
शिलदे हि जद ४हतर के, बंदाह है # है | दस प्रशाए गपगनिर हे ह३5 
है कद कप दा " हजार घोए धवन दाशे धर्षों 3 छेच ३ । पा 
[दा आर भू+ 2३) ई। रए हैं ३ दतदय धाणरादइ ४५ गगहै। ६० चरइर 
हैं ६ है| ध| इर+च हत ये दिबरालित हा ०३ प्रापुरेद मै एव बच पए है 
इपर' डा बंप 7४ पाए है शत का है रिहा है। बाहर दन्दुनाआए #) 
१ 
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अभिप्रेत है ही, किंतु उसके साथ उसके झास्वाद का नही वरन्‌ ग्रुण (रावत) 
का ग्रहण विया जाता है । सौहित्य का रस जहाँ भास्वाद प्रधान है। वहाँ 
झायुर्वेद का रस शकित प्रधान है। प्रांयुत्ेंद म रख वा एवं मौर भथ हैं देह 
घातु--अर्थात्‌ झ्ररीर मे प्रतमूत ग्रथियों वा रस जिम पर हारोर वा विकास 
निभर रहता है। यहाँ भी शवित वा ही प्राधाय है । तीसरा प्रयोग है साहित्य 
का रस, जहाँ रस वा अप है (भर) वाय सौटय और (प्रा) वाब्यास्वाद--- 
तया कायानद भी । मोल रस या आत्म रस ब्रह्मानद प्रथवा झात्मानद का 
वाचक है, भवित रस का भ्रथ भी, सिद्धा त भेद होते पर भी, मुलत यही है । 
रस वे उपयुक्त सभी प्रयों म आस्वाद का प्रतर्माव तो स्पष्ट है, चाहे 
उप्तों ग्रहण करने का माध्यम चानेद्रिय रसना हो या सूक्ष्म द्रय मन हो, 
मस्तिष्क हो था भ्राध्मा, दयत्व भऔौर सार अथवा प्राख तत्त्व वा भाव भी प्राय 
कसी न किसी रूप मे सवत्र मिलता है। रस शत का पहता भ्रथ---म्थात्‌ 
पदार्थों का सारभूत द्रव--वेदो मे स्पप्ट रूप से मिलता है। वनस्पतियों के रसों 
का वर्दिक युग मे प्रचुर प्रयोग होता था। मावव सभ्यता के उस प्रभात युग मे 
यह स्वाभाविव्र ही था , उदाहरणतया--- 
महे यत्पित्र ई रस दिवे करवत्सरतृ” (#० १, ७१,५) 
(प्र्थात जिस समय यजमान महावु शौर पालक देवता को हू यझप से 
रस देता है) | 
इसके अतिरिक्त दूध भर जल के पथ मे भी रस का प्रयोग है. यो नो 
रस दिप्सति पित्दो झग्ते यो ऋदवाना यो गया यरतनुनास 
(ऋ० ७, १०४, १०) 
(हे अग्नि | जी हमारे अन्न का सार विनप्ट करने की इच्छा करता है 
और जो अश्वो, गायो भौर सतानो का सार नप्ड करने वी इच्छा करता है ।) 
क्तु इन सबयोी अपेक्षा अधिक भहतत्त्वपूण है सोमदस वे भ्थ मे रत वा 
प्रयोग ॥ “ऋग्वेद मे सीमर॒स का अत्यंत उच्छवसित वाणी मे स्तवत किया 
गया है--- 
पु मोमिव एण रस मदाय देववीतये । सुत मराय स सज ४ 
(7० ६, ६, ६) 
(देवी को मत्त करन के लिए उध ग्रभियुकत भौर प्रभीष्ट बपषक सोमरस में 
गव्य मिलाझा |) 
स्रोमो प्रवति धणसिदधान इद्धिय रसम | सुवौरो श्रमिश्ध्तिपा । 
(%० ६, २३, ५) 
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(संसार को धारण वरने वाले रोम झदिय-पीपक रस वो धारण फरते 
हुए उत्तम बौर और हिंसा से रक्षा षरन वाले हैं ।) 
इन प्रयोगा से स्पष्ठ है सि रस वा भूल भ्रथ पदाचित्‌ द्रव रूपए वनस्पति 
सार ही था। यह द्रव निश्चय हो प्रास्वाद विशिष्ट होता था--प्रतएव 
स्वाद रूप म भी रस का भ्रथ विवास स्वत ही हो गया, यह निष्कष सहज 
निकाला जा सकता है। सोम नामक झोपधि वा रस झपने भास्वाद भौर गुण 
के वारण पश्रायोँ वो विगेष प्रिय था, प्रत सोमरस वे' श्रथ म॒ रस या प्रयोग 
और भी विशिष्ट हो गया । सोमरस का प्रास्वाद प्रपूव था, उसमे ऐसे गुदा थे 
जिनसे शरोर भौर मन म स्पृरति, शवित तथा मद का सचार होता था गौर 
उसके पान से एवं विचित्र भाद्वाद की प्राप्ति होती थी। प्रत सोमरस के 
ससग॒ से रस वी अथ परिधि म म्नमण ”किति, मद झौर भ्रत मे भ्राह्लाद वा 
समावेश हो गया। श्राह्नाद वा क्‍झ्रथ भो सूक्ष्मतर होता गया। वह जीवन के 
प्राह्वाद से श्राध्मा के आ्राद्धाद भपरिणत हो गया और वदिक युग मं ही 
ग्रात्मानंद वा वाचत्र वन गया | “प्रयववेद में उपयु वत भ्रथ विवास के र॒पष्ड 
प्रमाण मिल जाते हैं-- 
प्रवामो धीरो श्रमृत स्वयम्‌ रतेन तुप्तों न कुतइच नोन । 
तमेव विद्वानु व विभाष मृत्योरात्मान धीरमजर युवानम ॥॥ 
(अथववेद १०, ५, ४४) 
(झवाम, धीर, भ्रमत स्वयम्भू ब्रह्म अपन रम स भाप तृप्त रहता है। वह 
किसी विपय मे भी यून नहीं है, उस धोर ग्रजर सदा-तहरण झ्रात्मा वो जानने 
वाला मत्यु से नही डरता ।) 
इसके उपरान्त उपनिपद्‌ काल दा झ्रारम्भ होता है। ऐतिहासिक इृष्ठि से 
उपनिपद्‌ काल को वेदात काल भ्रयवा वदिक काल का प्रन्तिम चरण भी कहा 
जाता है | वेद म जहाँ अवतजगंत प्रौर वहिजगत, आात्म-तत्त प्ौर ब्रह्म तत्त्व 
तथा श्रनुभूति और तक दोनो का महत्त्व है वहाँ उपनिषद्‌ की प्रवृत्ति एशद 
प्रतमु खी है। भरत यह स्वाभाविक ही है कि रस के भ्रथ म॑ भी इस युग मे 
भावर सूक्ष्म तत्वो का समावेश हो गया ॥ उपनिपद्‌ म॑ रप्त का प्रयोग द्रव्य वे 
झभथ म तो इतना नही है, हा द्रव्य वी पोपक शंवित भौर प्रास्वाद--द्रय से 
प्राप्त ऊर्जा शोर भाह्वाद वे झ्रथ म प्रनेशः सदर्भो मे मिलता है-- 
'ग्रोषधीम्पो४नम्‌ । श्रनाद्ेत । रेतस पुरुष ।॥सचा एप पुरुषोइतरसमय 


(तत्तिरीम उपनिषद्‌ २, १ व) 
(प्रोषधि से प्रश्न, प्रश्न से वीय भौर वीय से पुरुष, भ्र्थावु शरीर उत्पत्त 
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हुआ । यह शरीर प्रन्न रसमय है प्रर्थाव्‌ प्रश्न के रस से बना है) | 

यहाँ रस का भ्रथ वेवल द्रव्य नही है वरन्‌ द्रव्य जन्य देह घातु और शक्ति 
भादि का है | प्रर्यात्‌ यहाँ सौहित्य के रस की प्रपेसा झ्रायुवंद के रस (देह 
धातु) वी विवक्षा भ्रधिकर है। द्रव्य भौर द्रव्य जय ऊर्जा भादि से सूह्मतर 
प्रयोग है तमात्रा के झथ में। यह प्रयोग भी घदिक हीं है । उपनिपद्‌ में इसका 
हएपष्ट व्यवहार है--- 

येन रूप रस गा हाइदास्परशादिच भथधुनानु 

एतेनद विजानाति किमत्र परिचिष्यते, एतद्व ततू । (क5, २, १, ३) 

(रूप, रस, गाघ हाट, स्पश् और मैथुन का भान (या अनुभव), उम्री 
ग्रात्मा के कारण होता है। यदि वह न रह तो (फिर) क्‍या कुछ बच रहता 
है !) 

बाह्य दृष्टि से रसने<द्रिय ब' विषय वा नाम रस है, श्लौर तत्त्व दृष्टि से 
यह रस तमात्रा है। यही से यह शब्द गुण, द्वय भ्रादि का नाम घारण कर, 
साझ््य, वरेषित श्रादि दशनों मं गया, जहा इसका सूक्ष्म, गहन विश्तेषण क्या 
गया । झात्मा दी भौतिक अभिव्यक्ति मे ही तमात्रनाप्रो की स्थिति रहती है , 
शांत प्रात्मा इन सबसे मुक्त हो जाता है-- 

“चब्दमस्पमर्पमव्यपय तयापइरस नित्यमगघवच्च यद्तू । 

(क्ठ १, ३, १५)। 

वि्लतु भोतिक झथ में हा वह परम तत्त्व भ्ररस है पारमाथिक श्रथ म वह 

सवरस है--मनोमय प्राए्शरीरों भार्प सत्यतकल्प भ्राकाचात्मा सवकर्मा 
सवक्ास सवगंय सबरस । (छादोग्य ३, १४, २) 

(वह ब्रह्म योति मनोमय है, प्राशशरीर है भ्रकाशरूप है सत्यसक्ल्प है, 
झावादा उसका श्रात्मा है । वह सव क्म-समथ है, पुरकाम है, सवंगंध भर 
सवरतस है )। 

रस के प्रथ विद्रास वे प्रसग म उपयु कत दोना (अश्रथवा इस्र प्रक्नार के 
भ्रय भी उद्धरसों का विशिष्ट महत्त्व है यहाँ रस के भौतिक श्रौर श्राग्या- 
त्मिक पभ्र्थों को सीमाएँ परस्पर मिल जाती हैं, मयवा यह कटा जा सकता है वि 
रस भौतिक झ्थ वी सीमा पार कर आ्राध्यात्मिक प्रय वी सीमा म भ्रवेश वरता 
है। वह परम तत्त्व प्ररस भी है भौर सव॒रस भी है--'प्ररस' मे रस का भौतिक 
भ्रय प्रभीष्ट है भौर 'सवरस' मे भझ्ाध्यात्मिक, वयाकि नौतिक पथ म ही वह 
रस से विहीन भौर पश्राध्यात्मिक शभ्रथ में ही रममय हो सकता है। लक्षणा की 
शवित से इस प्रवार वा भर्थान्तर-सक्रमण सहज ही स्रिद्ध हा जाता है । रस का 
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यह भ्ाध्यात्मिव भय उपनिषद्‌ के निम्नलिखित प्रसिद्ध घाबय में भोर भी स्पप्ड 
हो जाता है. 'रसो व स । रस ह्यंवाय लब्ध्वानदी भवति।॥' (तत्तिरीम 
उपनिषद्‌ २, ७) (वह रस रूप है, इसीलिए रस को पाकर, जहाँ कही रस 
मिलता है उसे प्राप्त बर, मनुष्य झ्रानन्‍्दमग्न हो जाता है।) 

रस दाब्द के प्रथ विकास का क्रम यहाँ भावर एक मज़िल पूरी वर लेता 
है । उपयु बत उद्धरणों के विश्चपण से यह स्पष्ट हो जाता है कि रस के कसी 
सवया नवीन पभ्रथ वी उदमावना नहीं हुई, एवं ही प्रथ क्रमश सूश्मतर होता 
घला गया है | रस वा मृत भ्रथ धा प्रत्त वा रस--वनस्पतियों का रस, 
भर्धात्‌ द्रव्य' रूप रस । 'द्रव्य' से फिर वह द्वय ने “प्रास्वाद! वा वाचक बना, 
और फ्रि विशिष्ट आस्वादयुकत साम रस वा । सोम रस मे प्रास्वाद के प्रति 
खित भ्रय गुणों का भी वशिष्ट्य धा--ऊर्जा, स्फूति मस्ती भातिं। भ्रत रस 
की परिधि मे विकास व्रम से भ्रास्वाद वे भ्रतिरिमत ऊर्जा भर तमयता आदि 
गुशो का भी समावेश हो गया । सामाय सन्त रस जहाँ झाध्दाद विशिष्ट ही 
होते थे, वर्हाँ सोमरस में आस्वाद बे! साथ एवं विशेष प्रतार वी तमयता भौर 
पराह्माद भी पा--प्र्यातु सोमरस के श्रास्वाद म भ्रकारान्तर से मानत्तिव तत्त्व 
बय भी विशेष तप में समावेश हो गया था। विचार के क्षेत्र म भास्वाद ही रस 
त'मात्रा और भ्रध्यात्म के क्षेत्र म भ्रात्मरस था श्रह्मरस के रूप मे परिणत हो 
जाता है। इस प्रशार रस वा ब्रथ प्रप्तरत या पदाध रस से ब्रह्म रस तक की यात्रा 
यदिक साहित्य वो परिधि म ही पूरी कर लेता है । 

रसो गभरसे स्वादे तिकतादो विपरागयो ॥ 
शव गारादो द्वे थीर्ये देहघात्वम्थुपारदे ॥ (इति विश्व ) 

रस के उपयु व श्रयों म से श्टगारादो' भर्थात्‌ वाब्य रस! को छोड प्राय 
ग्रय सभी प्रमुख भ्र्थों वी उद॒मावना इस युग में हो चुकी थी (प्राय ' मे पारद 
झादि परवर्ती भथ विवृत्तियो वा झन्तर्भाव हो सकता है--वस्ते 'पारद' के रूप 
मे भी रस का प्रयोग दिल्‍घांतु' आदि का ही प्रथ विकास है)। वायरस के 
शास्त्रीय भन्न में रस का स्पष्ट प्रयोग वदिक वाइमय मे नहीं मिलता । डा० 
शक्रबु वा यही मत है (देखिए--दी ध्योरीज झ्लॉफ रस एड ध्वनि, सम एस्पे- 
वटस झ्राफ़ स० झल०, ए० ४५) और हम भी छानवीन के बाद अ्रतत इसी 
निष्कप पर पहुँचे हैं। परतु ऋगेद' की ही भ्रनेफ ऋचागो से यह सकेत 
मिलता है दि प्रलध्य रूप स लभणा ऋषियों वी वचिरवन्दिता शक्ति 'वाब' 
के लिए भी रस का प्रथ प्रसार वरने लगी थी वाणी के लिए पीना! क्रिया 
भौर स्वादु, मथु' भादि विश्ेषणा का प्रयोग इसका भसदिः्ध प्रमाण है। 
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स्वय डा० शबरव्‌ द्वारा उद्ध,त ऋग्वेद! वे' कतिपय वाक्य हमारे मतबव्य को 
पुष्ट करते हैं-- 

पिबत्वस्प थिवरा (ऋ० ५, है, २६) 
(हे गीत रमिक देव ! तू इस (गीत के रस) का पान कर) 

“बच स्वादों स्वादीयों रद्राथ बधनस्‌ 4 (2० १, ११४, ६) 
(रद्र को प्रप्नप्त करने के लिए स्वाद से भी स्वादु बचन (गीत). |) 

'मध्व ऊषु सधुयुवा रुद्रा सिपक्षित पिध्युषी! (० <, ७३, ५ ) 
(मथु अमी र्गशा ! मधुव्धिणी वह (वाक) तुम्हारे लिए प्रस्तुत है. ) 

'बाचो मधु पृथिवि ! देहि मह्मम््‌ ४ (ऋ० १२, १, १६) 
(हे पृथिवी  मुर्के वाणी का मधु प्रदान कर ।) 

वाचा बदामि सधुमद्‌ भूमात सधुसाहल * ( पूर्वाद्ध +--म० १०, २४, ६। 

(यहा वाणी वे' लिए न वैवल मधुमती बरन्‌ 'मधु के समान दीखन वाली 
विशेषणो का प्रयोग किया गया है) । 

बाणी के चमत्कार से बदिक ऋषि पूणात परिचित था--उसकी विभूतियों 
का उसने अनेक स्थनों पर भाव विभोर होकर उद्यीथ किया है। ऋग्वेद के' 
उपयु फ़ उद्धरखों म॑ प्रयुक्त 'पीना क्रिया और रवादु तथा मधुर विशेषणो से 
पह स्पष्ट है कि इस चमत्वार की 'मधुर पेय रस' के रूप मं भी बदिक ऋषि 
कठ्पता करते थे भशौर सोमरस के प्रति प्रवाघ पभ्राक्पण होने दे' नात॑ यह विम्ब 
कदाचितु उद्दे प्रिय भी था। मेरी श्रपती घारणा है कि वाणी के वमत्वार वे' 
लिए पहले आत्वाद पः झौर फिर ग्रास्वा 'रंस दाद के लाक्षणिक प्रयोग 
के घीज कदाचित्‌ यही मिल जाते हैं--ऋषि वास्थी का पान करते थ और वे 
धाणी की मधुर एव स्वादु रूप म भी वल्पना करते थे श्रर्थात्‌ वाणी उनके लिए 
मधुर पेय ग्थवा 'रस रूप मे वाम्य थी। 

डा० बक्रनु वे ही ग्रथ मे उद्ध व “ऋग्वेद! का वाक्य हमारे अनुमान वा 
पुष्टि कर देता है 

ये पावमानीरध्येत्यपधिभि सभत रसमु । 
सत्र स पृत्तमदनाति स्वदित मातरिश्वना ॥। 
तस्य प्तरस्वती दुहे क्षीर॥। (ऋ० €, ६७, ३१ ३२) 

(जो पवमान ऋचाप्रा व रूप मे ऋषियों द्वारा सम्भूत रस का अध्ययन 
करता है वह पवित्र श्र स्वादिष्ट प्रात का भ्रान-द लता है उसके लिए सर 
स्वती क्षार आदि का दोहन करती है) । 

यहाँ रस का प्रभांग तिश्चय ही ऋषाओ्रो के प्रर्वावु वाणी 4 रस के लिए 
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किया गया है । इस प्रकार वदिक युग म ही रस शब्द का श्रयोग वाणी के 
श्ब्दाथ के लिए होने लगा था। किंतु यह भी व्यावहारिक प्रयोग मात्र था, 
शास्त्रीय नहा । 
इसके बाद रामायण-महामारत काल पाता है। यो तो 'वाल्मकि रामायण 

के प्रचलित सल्करणो में बालकाण्ड के चतुथ सग मे नवरस का अत्यत स्पष्ड 
सल्लेख है, 

पाठ्य गेय च मधुर प्रमाणत्त्रिभिर्रा बतमु । 

जातिमि सप्तभिबद्धमु तत्रीलमत्रमा वितमु ॥८। 

र्स श्रृद्धा रकशणहात्परोद्रभयानक । 

वीरादिभिस्त सपुबतत वाव्यमेतदगायतासु ॥8६॥ 
परन्तु घालफाण्ड वा यह अरश निश्चय ही प्रक्षिप्त है, किसी भी प्रामाणिक 
संस्करण मे ये इलांक नहीं मिलते । ब्लुमपील्ड और मौनियर विलियम्स के 
साश्य के भाधार पर यह कहा जा सकता है कि “रामायण और महाभारत 
गे रस शब्द के श्रथ म॑ कीई उल्भसनीय परिवतन नही हुआ । “रामायण मे 
रस वा प्रयोग जीवन रस (अ्रमत), पेय भादि साधारण भ्रयों म ही हुआ है। 
महाभारत! में भी वह जल, सुरा, पेय, गध प्रादि का ही पर्याय है। केवल दो 
पूक्त प्रयोग थोड़े नवीन हैं, जस, काम और स्नह के झथ मे । महाभारत-वाल दे! 
परचात्‌ (भरत वे' 'नाटयशास्त्र! वी रचना तक) सुतकाल झाता है। यह मूल 
दवन सूत्पों की रचता तथा बौद्ध एवं जन दशना के प्रथम झाविर्भाव का युग है। 
इसी युग में वयाव रण पराशिनि भौर उनके प्रादीन भाष्यक्ार हुए, कौटिल्य कप 
गयशास्त्र तथा दात्साया वा वामसूत्र! दिसा गया इनसे से अधिवाश ग्र-यों 
मे रस धब्द वा विशेष अ्रथ विवास्त नहीं हुप्रा । दशन सूत्रों में तमात्रा के भ्रय 
में और पभ्रयश्ञात्त्र भादि में द्रयादि के रुप मे ही उसका प्रयोग होता रहा | 


शास्प्रोय श्रर्य का श्राविर्भाव 


हमारे अनुसघाव में सहायक एक ग्रय है, 'कामसूत्र'। वात्स्यायन 
के नाम से प्रचलित 'कामसूत्र' का जो प्रसिद्ध सस्करण “जयमगला' दीवा के 
सांप इस समय मिलता है उसम 'रस” शब्ट का धयोग रति, काम-शवित भ्रादि के 
भय मे भाव हुप्ला है-- 


*रसो रति प्रीतिर्भावों रागो वेग समाप्तिरिति रतिपर्माय ४ 


(कामसूधर २१, ६४) 
स्त्रासां विधयस्तावधावम्म'दरसा नरा ॥ (दा० २, २ ३२) , 


श८ प्रनसस पान भौर प्रातो चना 


एक स्थान पर ास्त्रीय भथ मे भी रख या स्पष्ट प्रयोग है-- 
ध्तरिष्टनावयलीलानुततनम्‌ ४ (६, २, ३५) 

इस पर 'जयमगतला' टाका है नायरस्प शगारादिपु य इहों रसो भाव 
स्थागितचारिसात्विवे पु, लीलाचेट्वितानि तपामनुवत्तनम्‌ । (प्रयति यहाँ रस प्रौर 
भाव से पभभिप्राय श गारादि रस पभौर स्थायी-सवारी भ्रादि भावों का है /) 

उपयु कत सूत्र विशेष वी रचना वितनी धाचीन है सौर यह वात्स्यायतलू तल 
मूल सूत्रों म से है या पही, यह बटता बठिन है । विन्‍्तु वात्मायत के ही युग मे, 
या उप्तके प्रासपास रस शाठ के शास्त्रीय भ्रथ वा झाविभाव हो ग्रगा होगा, 
ऐसा अनुमान वर लेते वे लिए पयाप्त प्रमाण मिन्न जात हें । भ्धिवरा" विद्वानों 
वा भाज यही मत है वि वात्स्पायन वे वामगूत्र वी रचना वदाचितु ईसा वूच 
चोथी धती वे लगभग हुई थी। यह युग सूत्रकाल वहलाता है भौर इसका विस्तार 
प्‌ ६ रती ई०-यू० से ५ ६ शती ई० तब माना जाता है। इस वालावधि म हु। 
सूच-दाली का पूण प्रसार हुआभा | वामसूत्र वी रचना इसये' पूर्वाद्ध म॑ भौर 
भरत-सूत्र” वी कदाचितु उत्तराध म हुई ॥ एवं तो भरत सूच्रो म हा प्रतिपादित 
रस सिद्धा-त बहुत सायोपाग भौर परिपूण है, दूसरे स्वयं भरत न धपने 
पूववर्ती श्राचायों वा उल्लेस तथा पनुवत इतोक्ो में उप सतब्यों का प्रयोग 
हतन भ्रछुर रूप मे किया है कि रस वी दास्त्रीय परम्परा शो भरत से लगभग 
दो शताब्ती पहले ले जाना प्रनिवाय हा जाता है | इस प्रवार 'रस' शाद थे 
शास्त्रीय भ्रथ वे श्राविर्भाव वा समय 'कामसूत्र' वी रचना वे भ्रासपास ही पहुँच 
जाता है । इन दो शंताददियो म॑ शास्त्रीय प्रथ का इतना विवास हो चुका था 
कि भरत वो या भरत लाभ से रचना वरने वाले सूत्रवार वा, उसवा पूण 
विस्तार बरने म कोई वढिनाई नही हुई । 

उपयु वत एतिहासिक विवेचत के फलस्थरूप हमारे निष्व प इस प्रवार हैं--- 

(१) 'रस का मूल प्रयोग निश्चय ही वनस्पतिया वे द्रव के लिए होता 
था, जिनके अपने अपन धास्वाद और गुर थे । 

(२) द्विय वे लिए गुण और गुण ने लिए द्वब्य वाचव पद के लाक्षरियक 
प्रयोग के नियमानुसार जक्षणा के द्वारा 'मास्वाद! भौर ऊर्जा प्रादि के प्रथ मे 
उसका विवास हो गया । 

(३) सोम रस के वधमान प्रचार ते 'रस शाठ के प्रथ' भ आनाद, मस्ती 
झौर तमयता-- चमत्वार भादि का समावत कर दिया। प्रत्येत् 'रस था 
उसका 'आझास्वाद शान दप्रद भही होता कितु सोमरस के प्रभाव से 'रसा आ्रानाद 
झौर तमयता--चमत्कार आदि का वाचक वन गया । 


रस शब्द का पथ विकास १६ 


(४) लक्षणा का ध्यापार इसके बाद भी चलता रहा और रस का प्रयोग 
एक ओर वाणी के चमत्कार (वरवाप्रा के रस आदि) के लिए होने लगा, भौर 
दूसरी झोर--- 

(५) सूक्ष्म से सूक््मतर होता हुप्रा भात्मानद या प्रह्मानद के लिए होने 
लगा | 

(६) वाणी वा रस काव्य रस” का ही समानाथक है। यों तो वेद मं कवि 
शौर वाव्य तादो का भी प्रयोग है, पर वह वतमान पारिभाषिक प्रयोग से थोडा 
दूर है, काव्य की भपेला वाक वतमान भ्रथ के भ्रधिक निकट है। झत वाक्‌ 
रस वो वाब्य रस या वाचक मातना सवा युक्तिसगत है । 

(७) विन्तु उपयु क्त प्रयोग सव॒था व्यावहारिक ही है रस का पारिभाषिक 
था शास्त्रीय प्रयोग वदिक साहित्य मे नहीं है १ 

(८) परत रस के शास्त्रीय भथ का विकास 'रामायथ्य महाभारत काल वे' 
पश्चात्‌ वे नाव्य सूत्रों से बहुत पहले--'कामयुत्र” के प्रमाव के फलस्वरूप, भ्नु- 
मानत चौथी पाँचवी पता#्दी ईसान्यूब से लेबर दूसरी तीसरी शताब्दी ईपा 
पूव तर हुआ होगा । 


भारतोय साहित्य की मूलभूत एकता 


भारतयप झनेत भाषांग्रां का पिज्ञाल देश है । उत्तर परचम मे पंजाबी, 
हिंदी और उदू, पूव मे उडिया बेंगता शौर पझसमिया, मध्य पश्चिम से 
मराठी भोर गुजरातो भौर टलिए म तमित्र, तेवगयु कन्नह तथा मलयालम । 
इनके झतिरिक्त कतिपय और भी भाषाएँ हैं जिनरा साहित्यिक एवं भाषा 
वसानिक महत्त्व कस नहीं है--जप्ते कश्मीरी, डोगरी, सिधी, कोक्छी, तुछ 
झादि। इनम स॑ प्रत्येक का, विशेषत पहली बारह भाषाप्रा भ से प्रत्येक्ष का, 
झपना साहित्य है जा प्राचीनता, वद्दिध्य गुर भर परिमाण सभी वी हृष्टि से 
झत्यन्त समद्ध है । यदि भ्राघुनिक भारतीय भाषाग्रा 4 ही सम्पुरा वाइमय का 
सबयन किया जाये तो मेरा भनुमानत है कि वह यूरोप वे! सवलित वाइमय से 
कसी भी हष्टि से कम पही होगा। बदिक सस्द्ृत, सस्दृत पालि, प्राइता भौर 
अपर शा वा समावेश कर लेने पर तो उम्दा ग्रनत्त विस्तार कल्पता वी सीमा 
को पार बर जाता है। तान का अपार भाण्ठार--हिंद महासागर से भी 
गहरा, भारत के भौगोलिक विस्तार से भो व्यापक हिमालय वे' शिपरों से 
भी ऊँचा और ब्रह्म की प्रवल्पना से भी भधिक सूह्म । इनमे प्रत्येक साहित्य 
वा झपता स्वत-नत्र और प्रपर वरनिष्ट्य है जो अपने प्रदेश वे' व्यक्तित्व से 
मुद्राक्षित है। पजाबी भऔौर सिधी, इधर हिंदी झौर उदू वी प्रदश पत्तीमाएँ 
क्तिनी पिली हुई हैं | कितु उनके अभ्रपने ग्रपने साहित्य का बशिष्ट्य क्तिना 
प्रखर हैं ! इसी प्रवार गुजराती झौर मराठी वा जन जीव॑न परस्पर श्रोतप्रोत 
है विन्‍्तु क्या उनके बीच म विसी प्रवार वी श्रान्ति सम्मव है ! दक्षिण की 
भाषाओं का उद्गम एवं है सभी द्रविड परिवार वी विभुतिया हैं परन्तु वया 
क्प्नड भौर मलयालम या तमिल झौर तेलुगु के स्वारूप्य 4 विषय मे दवा हो 
सकती है | यही बात बंगला, ग्रमसिया और उडिया के विपय म॑ सत्य है । 
बंगला के गहरे प्रभाव को पचाकर क्‍ग्समिया और उडिया झपन स्वतत्र भ्रस्तित्व 
वो बनाये हुए हैं । 

२० 


भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता र््‌ 


इन सभी साहित्या मं भ्रपनी भ्रपनी विश्विष्ट विभूतिया हैं। तमिल का संगम- 
साहित्य, तैलुगु के दयर्थी काब्य भौर उदाहरण तथा भवधान-साहित्य, मलमालम 
बे संदेश बाव्य एवं बीर-गीत (किविप्पाठु) तथा मरिअ्रवालम शली, मराठी 
के पवाडे, गुजराती वे भ्राध्यान श्रौर फागु, बेंगला का मगल-का-य, भ्रसमिया वे' 
बड़गीत और वुरजी साहित्य, पजायी के रम्यास््यान तथा वीरगीत, उदू की 
गजल भौर टिंदी वा रीतिकाव्य तथा छायावाद झादि झपने अपने भाषा-साहित्य 
के बृशिप्य्य के उज्ज्वल प्रमाण हैं । 

फिर भी वदाचितु यह पराथव्य झात्मा का नहीं है। जिस प्रकार अनेक 
धर्मों, विचारधाराग्रा भर जीवन प्रणालियों के रहुत हुए भी भारतीय ससस्‍्कृति 
की एकता भ्सदिग्ध है, इसी अंकार झोर इसी कारण से अनेक भाषाग्रों भौर 
झभिव्यजना पद्धतियों वे रहते हुए भी भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता का 
अ्रतुस/घान भी सहज सम्भव है। भारतीय साहित्य का प्राय श्रौर बविध्य तो 
प्रपृव है ही, उतवी यह मौलिक एकता और भी रमणीय है | यहा इस एकता 
दी झ्राधार-तत्त्वा वा विश्लेषण करना प्रावश्यक है । १ 

दक्षिण म तमित श्रीर उधर उदू को छोड भारत वी लगभग सभी 
भारतीय भाषाप्रो का ज॑मवाल प्राय समान ही है। तेलुगु साहित्य के 
प्रावीनतम चात कवि हैं नन्नेय शिनवा समय है ईसा की ग्यारहयी दशती | कन्नड 
का प्रयम उपलब्ध ग्र-य है 'वविराजमाग' जिसके सखक' हैं राधष्ट्रवूट-वश मे नरेश 
नृपतुग (८१४ ८७७ ई०), भौर मलयालम वी सबप्रथम झृति है रामचरितमु 
जिसके विपय मे रचनाकाल और भापा-स्वरूप आदि वी अनेक समस्याएं हैं और 
जो अनुमानत तेरहवी द्ाती वी रचना है। गुजराती तथा मराठी का 
झाविर्भाव काल लगभग एक ही है। ग्रुजराती का भादि-ग्राथ सनू ११८४५ ई० 
मे रचित शालिभद्र भारतेश्वर का वाहुअलिरास है और मराठी वे आदिम 
साहित्य वा भाविभात बारहवीं गती में हुआ था। यही चात पूव वी भापाओ्ों 
मे विषय मे सत्य है। बंगला में चर्या गातो वी रचना भायद १०वीं भौर 
१२वीं शताब्दी ये श्रीच विसी समय हुईं होगी, प्रसमिया-साहित्य के सबसे 
स्ाधीव बदादुरण आय” तेरहदी शातादी वे झन्त के हूँ जिनमें सवश्र्म हैं हेम 
सरभ्दती पी रचनाएँ 'प्रद्धादचरित' तथा 'हरगौरीसवाद' । उडिया भाषा मे भी 
'तरहरी चवान्ती से निश्चित रूप से व्यस्याध्यकः काव्य और लोक्गीतों के दशन 
होते लगत॑ हैं। उपर चौदहवीं घतो मे तो उड़ासा के व्यास सारतादास का 
प्राविर्भाप हो ही जाता है ।' इसी प्रवार पजायी भौर हिंदी म ग्यारहवीं शती 
से व्यवस्यित साहित्य उपलाध होने रगता है। केवल दो भाषाएँ ऐसी हैँ, 
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जिनका जनमवाल भिन्न है--तमिल जो सस्दृत के समान प्राचीन है (यद्यपि 
तमिल भाषी उसवा उद्भव झौर भी पहले मानते है) भौर उद्ू शिसवा वास्तविव 
भरारम्म पद्रहवी दती स पुव नहीं माना जा सकता । 

ज“मत्राल के प्तिरिक्त भाधुनिक भारतीय साहित्या वे विश्वास वे चरण 
भी प्राय समान ही हैं। प्राय सभी का आतिकाल पद्रहवी शतती तर चलता 
है। पूवमध्य पात वी समाध्ति भुगस-वभव के प्रत प्रथात्‌ १७वीं शत्ती के मध्य 
में तया उत्तर म-पवाल वी अग्रज्ञी सत्ता वी स्थापना वे साथ हांती है प्रौर 
तभी से आधुनिव युग वा भ्रारम्म हो ताता है। इस प्रवार भारतीय भाषामों 
के प्रधिवाश साहित्यो वा विकास क्रम लगभग एव सा ही है, सभी प्राय सम 
कालीन चार चरणों मे विभक्त हैं । 

इस समानास्तर विवास क्रम का प्राघार शत्यात स्पष्ट है, भोर वह है 
भारत के राजनीतिक एवं साह्कृतिवा जीवन का विज्रास क्रम। बीच-वीच म 
व्यवधात होते पर भी भारत्तदप मे शताब्त्यों छक' संपान राजनीतिक ज्यवस्या 
रही है। मुगल शासन म॑ तो लगभग डढ सो वर्षों तब' उत्तर-दक्षिण भौर पूतर 
पश्चिम म घनिष्ठ सम्पत्त बना रहा । मुगलों बी सत्ता खण्डित हो जाने के बाद 
भी यहू सम्पक हटा नहीं । मुगल शासन के पहले भी राज्य विस्तार वे प्रयत्व 
होने रहे थे। राजपूतों म कोई एक्छत्र भारत-सम्नाट तो नहों हुआ विन्तु उनवे 
राजवश भारतवध वे पनेक भागो मे शासत कर रहे थे | धारक भिन्न होने पर 
भी उनकी सामतीय शासन प्रणाली प्राय एक्-सी थी। इसी प्रवार मुसलमानों 
वी शासन प्रणाली म॑ भी स्पष्ट मूलभूत समानता थी । बाद में अग्रेजों ने तो 
बैद्रीय ध्ासन व्यवस्था वायम कर सस एकता को श्रौर भी हुढ कर दिया । 
इही सब कारणों से भारत के विभिन भाषा भाषी प्रतेचा की राजनीतिक परि 
स्थितियों म पर्याप्त साम्य रहा है । 

रॉजनीतिक परिस्थितियों की श्रपेशा साहद्ृतिक परिस्थितियां का साम्य 
झौर भी भ्रधिक रहा है। पिछत सहुस्नांद मे भ्रनक धामिक और सास्वृलिव 
झादोलन एमे हुए जिनका प्रभाव भारतायापी था। वौद्ध घम के हास ने 
थ्रुंग में उसकी #ई शाखाग्रा झौर शव चाक्त धर्मों के सयोग से नाथ-सम्प्रदाय 
उठ खडा हुआ जो ईसा के द्वितीय सहस्ताद के आरम्भ में उत्तर म तियत 
झादि तक, दक्षिण म पूर्वी घाट के' प्रदेशो म॑ पर्चिम मे महाराष्ट्र आादि मं 
भौर पूत्र म॑ प्राय सवत्र फ्ला हुआ था। योग की प्रधानता द्वाने पर भो इन 
साधुओ की साधना मे, जिनमे नाथ, सिद्ध और शाव सभी थे, जीवन के विचार 
मौर भाष-पक्ष की उपेक्षा नहीं थी झौर इनमें से भ्रनेक साधु ग्रात्माभिव्यवित 
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एव  छिद्धा त प्रतिपादन दोना वे! लिए विक्रम म प्रवृत्त होते थे। भारतीय 
ज्ञापात्रों के विवास के प्रथम चरण म॑ इन सम्प्रदायों का पश्रभाव प्राय 
विद्यमान था। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी सन्त-सम्प्रदायो और नवागत 
मुसलमानों थे सूफी प्रत का प्रसार देश व मित्र सिने भागो से होने लगा। 
सत-सम्प्रदाय वेदात दश्षत स॑ प्रभावित थे और निभ्ुु ण भक्ति वी साधना 
तथा प्रचार करते थे। सूप घम मे भी निराकार ब्रह्म को ही उपासना थी, 
किलतु उसका माध्यम था उत्कट प्रेमानुभूति । सूपी सता का यद्यपि उत्तर 
पहिचम म॑ अधिक प्रभुत्व था, फिर भी दक्षिण के बीजापुर और 
गोलकुण्टा राज्या म॑ भी इनक अनेक केद्र थे और वहा भी भ्रनेक प्रसिद्ध सूफी 
सात हुए। इनके पर्चात्‌ वष्णव श्राददोलन का आरम्भ हुआ जो समस्त देश 
में बड़े वेग से यात हो गया। राम श्रौर $प्ण वी भवित वी प्नेक मधुर 
पद्धतियो का देश भर में प्रसार हुमा और समस्त भारतवप सग्रुण ईश्वर के 
लील-गान से गुज्जरित हो उठा । उपर मुस्चिम सर्ह ति और सभ्यता वा प्रभाव 
भी निरतर बढ रहा था। ईरानी सस्द्ृति के अनेक झावपक' तत्त्त--जसे 
वभव विलास, प्रलकरण सज्जा पश्रादि भारतोय जीवन मे बडे वेग से धुल मिल 
रहे थे प्लौर एक नई दरबारी या नागर सस्कृति का पग्राविर्भाव हो रहा था। 
राजनीतिस और आशिक पराभव के कारण यह सस्क्ृति शीघ्र ही अपना 
प्रसादमय प्रभाव खो बठी भौर जीवन के' उत्तप एवं आन दमय पक्ष के स्थान 
पर रुग्ण वितासिता ही इसम शेष रह गई | तभी पश्चिम के “यापारिया का 
झागमन हुआ जो अपने साथ पाश्चात्य शिक्षा सस्कार लाथ और जिनके पीछे 
पोछे मसीही प्रचारक के दल भारत म प्रवेश करत लगे। उन्नीसवोी शत्ती में 
प्रेग्रेजो का प्रभुत्द देश मे स्थापित हो गया भोर शासव वग सक्निय रूप से 
योजना बताकर श्रयनी शिसा, सस्क्ृति और उनके माध्यम से प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप में अपने धम का प्रसार करने लगा । प्राच्य आर पाइचात्य के इस सम्पक 
भोौर सघप से आधुनिक भारत का ज-म हुमा । 

भारत क॑ झाघुनिक साहित्य का विकास जम भी क्तिना समान है | विदेशी 
घम प्रचारकों और शासका ने प्रयत्ता क फ्लस्वरूप पाइचात्य सम्यता तथा 
सस्हति के साथ सम्पव एवं सघप और उससे पुनर्जा गरण युग वा उदय, राष्ट्रीय 
पभादोलन की प्ररणा से साहित्य म राष्ट्रीय-सास्दृतिक चेतना का उत्कष, साहित्य 
मे नोतियाद एवं सुधारबाद के विरुद्ध प्रतित्रिया भौर नई रोमानी सौन्दय दृष्टि 
वा उमेप, चोथे दावा मे साम्यवादी विचारधारा के प्रचार स दृद्धात्मक 
भौतिकवाद वा प्रभाव, इलियट भ्रादि के प्रभाव से नये जीवन की बौद्धिक 
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छुण्ठाओ भौर स्वप्तो को शद रूप देने वे नये प्रयोग भौर झ्ात मे स्वताजता 
के धाद विश्वन्यल्याण वी भावना से प्रेरित राष्ट्रीय सास्द तिक चेतना वा 
विस्तार--यही सक्षेप में प्राधुनिक भारतीय वाइमय वे विवास की रूप रेखा है, 
जो सभी भाषाप्ना म॑ समान रूप से सक्षित होती है। 
भब साहित्यिक पृष्ठाधार को लीजिये। भारत वी भाषाओञ्ना व परिवार 
यद्यपि एत्र नहीं है फिर भी छाका साहित्यिक रिव्य समान ही है | रामायण, 
महाभारत, पुराण, भागवत, सस्हत का प्रभिजात साहित्य--प्रर्थात्‌ कालिदास 
भवभूति, बाण, श्रीहृप, श्रमतक भशौर जयतेव आदि की प्मर कृतियाँ, पालि, 
प्रादृत तथा भ्रपभ्न श में लिखित बौद्ध जन तथा प्रय धर्मों बा साहित्य भारत 
वी समस्त भाषाओ्रो को उत्तराधिवार म मिला है। शास्त्र वे' भ्रतयत उपनिषद्‌, 
पडदशन, स्मतियाँ श्रादि और उधर वायशास्त्र थे प्रनेवग प्मर प्रथ--- 
नाख्यशास्त्र, ध्वयालोब' काव्यप्रवाश, साहित्यदपण, रसगगाधर शभादि वी 
विचार विभ्रति का उपभोग भी रुभी ने निरतर किया है। वास्तव म झाधुनिव 
भारतीय भाषाओं के ये प्रक्षय प्ररणा स्रांत हैं भौर प्रायः सभी को 
समान रूप से प्रभावित करते रह हैं। इनका प्रभाव निश्चय ही श्रत्यन्त 
सम-वयकारी रहा है श्ौर इनसे प्रेरित साहित्य म एक प्रवार की मूलभूत 
समातता स्वत ही भरा गई है ।--इस प्रकार समान राजनीतिक, सास्कृतिक 
आर साहित्यिक भ्राधारभूमि पर पल्लवित पुष्पित भारतीय साहित्य म जामजात 
समानता एक सहज घटना है। 
अब तक हमने भारतीय वाडमय की केवल विपयवस्तुगत भ्रथवा रागात्मक 
एकता की ओर सकेत किया है, किन्तु वायशलियों झौर काव्यरूपो की 
समानता भी कम महत्त्वपुण नही है । भारत के प्राय सभी साहित्यो म ससदृत 
से प्राप्त काब्य शलिया--महाकाव्य, खण्दकाय, मुतक्तक कथा आख्यायिवा 
आदि के अतिरिक्त श्रपश्र शा परम्परा वी भी अन॑क शलिया जसे चरितकाय, 
प्रेमगाथा शली, रास, पद शली भ्रादि प्राय समान रूप मे मिलती हैं। अनवक 
घणणिक छदो के गअ्रतिरिक्त ग्रनेक देशी छद--दोहां, चौपाई आदि--भी 
भारतीय वाडमय वे लोकप्रिय छद है। इधर झ्राघुनिक युग म पश्चिम के अनेक 
काव्य रूपो श्ौर छदा वा--जसे प्रगोत काप और उसके भ्रनव' भेदा, सम्बोध 
गीत, शोक-गीत चतुदशपदी का श्रौर मुक्त छंद, गद-गीत भ्रादि का प्रचार 
कभ्षी समी भाषाओर मे हो छ॒ुका हे । यही बात भाषा के विपय मे भी सत्य है! 
यद्यपि मूलत भारतीय भाषाएँ दो विभिन परिवारो--भ्राय और द्रविड 
परिवारों की भाषाएँ हैं, फ़िर भी प्राचीन वाल म॑ सस्छृत, पालि, प्राइतो भौर 
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भ्रपश्न शो के भौर भ्राधुनिक युग म भ्रग्रेजी के प्रभाव क॑ वारण रूपी और शतता 
वी प्रनेक' प्रवार वी समानताएँ सहज ही लक्षित हो जाती हैं। भाश्तीय भाषाएँ 
अपती व्यजनात्मक तथा लाक्षणिक ज्षत्तियों के विकास वे' लिए, वित्रमय शब्दों 
और पर्योया के लिए तथा नवीन झब्ठ निर्माण के लिए निरवर सस्क्ृत वे 
भाण्डार वा उपयोग करती रही हैं श्रौर श्राज भी कर रहो हैं। 
इथर दतमाव युग म पंप्रेरी का प्रभाव भी अत्यन्त स्पष्ट है। श्रेग्रेदी की 
लाक्षणिद भ्रौर प्रतीकात्मक द्वाक्ति बहुत विकसित है। पिछते ५० वष से भारत 
वी सभी भाषाएँ उसकी नवीन प्रयाग भगिमाग्रा, मुहावरा, उपचार-वक्रताओं 
को सचेष्ट ग्रहण कर रही हैं। उधर गद्य पर तो श्रेग्रजी का प्रभाव औौर भी 
भ्रधिव है, हमारी वाक्य रचना प्राय प्रेग्रजी पर ही झाश्वित है । भरत इस 
प्रयत्नो के फ्लस्वर्प साहित्य की माययम भाषा मे एक गहुरी भआ्रातरिक 
समानता मिलती है जो समान विषय वस्तु के कारण भौर भी हढ हो जाती है। 
इस प्रकार यह विश्वापतत वरता कठिन नहीं है कि भारतीय वाइमय 
प्रनेक भाषाओं मे प्रभिव्यक्त एफ ही विचार है। देश का यह दुर्भाग्य है वि 
स्वतत्रता प्राध्ति तक विदेशी प्रभाव वे कारण अनंक्ता को हीं बल मिलता 
रहा । इसकी मूलवर्तो एकता वा सम्यक अनुसधान अभी होना है। इसके 
लिए भ्रत्यात निस्सग भाव से, सत्य शोध पर हृष्टि बसद्धित रखत हुए भारत के 
विभिन्न साहित्यो मे विद्यमाद समान तत्त्दो एवं प्रदृत्तियो वा विधिवत्‌ भ्रध्ययन 
पहली प्रावश्यक्ता है। यह वाय हमारे अध्ययन और प्रनुमघान वी प्रणाली मे 
परिवतन वी झपेक्षा करता है | विसी भी प्रवृत्ति का प्रध्ययन केवल एव भाषा 
ये साध्त्य तन ही सीमित नहीं रहना चाहिए , वास्तव मे इस प्रकार वा 
भ्रध्ययन भत्यन्त प्रपूण रहेगा। उटाहरण के लिए, मधुरा भवित वा प्ध्येता 
यदि भपनी परिधि वो केवल हिंदी या वेवल बेंगला तक हीं सीमित वर से तो 
वह रात्य वी शोध मे प्रसफ्ज रहेगा। उसे पक्‍्पनी भाषा वे अभ्रतिरिक्त अप 
भाषाप्ना मे प्रवाहित मधुरा भवित वी घाराओों म॑ भी प्रवगाहन बरना होगा। 
गुजराती, उडिया, भसमिया, तमिल, त्तलुगु वन्चह और मलयावम सभी की तो 
भूमि भधुर रस से भाष्लायित है। एक भाषा तव सीमित प्रध्ययन म स्पष्टत 
भतेया छिंद रह जाएँगे। द्विदी-साहित्य वे! इतिहासकार को जो प्रनेव घटनाएँ 
रायोगिब' सी प्रतोत होती: हैं ये वास्तव मे बसी नहों हैं। घाचाय शुक्त्न को 
हिल्ली थे जिए विनाल गौत-साहित्य दी परम्परा दा मूत स्रोत प्राप्त बरन में 
पटिनाई हुई थो, वह प्रयश्न ध मे” धतिरित्त दलिण को भाषामों में भौर बेगला 
मे साटज ही मित्र जाता है। सूर या वात्सत्य-वणन हिन्दी-आाष्य में घटने 
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वाजा प्रावस्मिक या ऐफ् तिय घटना पढ़ी थी, गुजराती कवि भातण ने प्रपते 
भारुषानो मे, पद्वटवी राती ब मलयालम बवि ने वृष्णगाथा में, प्रममिया 
षवि माधपदेव ने झ्पन बत्गीता भ प्रत्यात मनावागपूवक दृष्ण का बाल 
लीलाभा। दा दण॒त विया है। भारताय भाषाप्रा व रामायण प्रौर महाभारत 
बाव्या या तुलनात्मक प्रब्ययन ने जाने दितनो समत््याप्रा वो प्रभायास हो 
सुलभा पर रस दता है। रम्याब्यान वाब्यो की प्रमेणित वथागत् रूड़ियाँ 
विधरिष भाषाग्रा के प्रेमारपान या था ये भ्रध्ययत किये बिना स्पष्ट नहीं हो 
सती यूफी या य थे मम वो रामभन मे पारसी ये झतिरित्त उत्तर-पश्चिम 
वी भाषाप्रो--वह्मीरी सिवी, पायी श्ौर उदू --म विद्यमान तत्सम्याथी 
साहिप से प्रमुल्य सहायता प्रात हो सर्ती है। तुलसी ये रामचरित मानस 
मे रास के स्व॒ष्प थी प्रवल्यता को हृददत विये दिता झनेत्र भारतोय भाषाप्रों 
के रामकाप वा पझध्ययन भवूणा हो रहेगा । इगा प्ररार हिंदा के झप्छाप 
धवियों का प्रमाव वयाल भौर गुजरात तब श्र यत्त रूप से व्याप्त था । यहाँ 
के वृष्ण-काव्य दे! सम्यत्र विधंचन मे इनकी उपरेशा नहीं वी जा सकती । इस 
परत पाहित्यिवः शोध प्रणाली व द्वारा झनेतर लुप्त कडियाँ प्रभायास्त ही मिल 
जाएगी प्रगशित जितासाग्रा वा सहज ही समाधान हो जायेगा भौर उघर 
भारतीय चिताधारा एवं रागात्मवा उतता वी अप्ण्ट एकता वा उदघाटन हो 
सकेगा । 

क्तु यह वाय जितना महत्त्वपूण है उपया हो कठिन भी । सपस्ते पहनी 
कठिनाई तो भाषा वी है। प्रभी तक भारतीय झनुसधाताओ वा नाने प्राय 
प्रपती भाषा के प्रतिरित्त अ्रग्रजी भ्रौर सतत तेव ही सीमित है प्राटिडिंक 
भाषाप्रो स उनका परिचय नटी है। ऐसी स्थिति मे डर है विः प्रस्तावित योजना 
कही पुण्य दच्छा मात्र होतर न रह जाये। पर यह वाया भजेय नहीं है। 
व्यवस्थित प्रवास द्वारा इसका निरावरणा वरना बढिन नटों है। वुचछ्ध भाषावग 
तो एस है जिनम प्रत्यटप भ्रम्यास से दाम चज सबता है। उनम तो रूपा-तर, 
यहाँ तक कि लिप्प दर भी, झावश्यक नहीं है। जसे वेंगला, भसमिया और 
उडिया मे, या हिंदी श्रौर मराठी मे या तेलुगु शौर वनड म कुछ इाब्दों 
झयवा शत रूप के अथ श्रादि देवर वाम चल शराबता है) हिन्दी उद्द प्रौर 
पजावी म लिप्यतर झ्लौर कठिन शायर से समस्या सुतक् सकती है। यही 
टिटी भौर गुजराती तथा तमिल भौर मलयालम के विपय म॒ प्राय सत्य है। 
प्राय भाषाओं के लिए अनुवाट वा आशय लिया जा सफ्ता है । इसके भतिरिक्त 
साहित्यिदव इतिहास, परिचय, तुलमात्मक भययन, तुलनात्मक प्नुसधान, 
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झत साहित्यिक गोप्टियाँ आदि की सम्यक व्यवस्था द्वारा परस्पर श्रादान प्रदान 
नी सुविधा हा सकती है। श्ाज देश मे इस प्रकार वी चेतना प्रवुद्ध हो गई है 
भौर कतिपय सस्याएँ इस दिशा म पअग्रतर हैं। वियु श्रभी तक यह झ्नुष्ठान 
झपनी झारम्मिव प्रवस्था मे ही है। इसके लिए जसे व्यापक एवं सगठित प्रयत्न 
की भ्रपेता है, वा प्रायोजन अभी हो नही रहा। फिर भी भारतीय साहित्य 
की चेतना की प्रयुद्धि ही अपने श्राप में शुम लक्षण है। भारत की राष्ट्रीय एकता 
के' लिए साह्कृतिक एकता का आधार भ्रनिवाय है और सास्‍ह्कृतिक एकता का 
सबसे हृढ एवं स्थायी झ्राधार है साहित्य । जिस प्रकार अनेक निराशावादियों 
की आाशकाग्रो को विफत करता हुआ भारतीय राष्ट्र निर तर अपनी झ्खण्डता 
मे उभरता भा रहा है, उसी प्रवार एक समजित्त इकाई के रूप मे भारतीय 
साहित्याँ दा विकास भी धीर धीरे हो रहा है। यदि मूलवर्ती चेतना एक है तो 
साध्यम्त वा भेद होते हुए भी साहित्य वा व्यवत रूप भी भिन एही हो सक ता । 
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रीति झाचायों के दोष पहल सामने ग्रात हैं शौर ग्रुण बाद मं) इसका 
पहल्ला दोप है सिद्धात प्रतिपादन मे मौलिक्ता का प्रभाव । कायय शास्त्र क॑ क्षेत्र 
में मौलिक्ता की दो काटियाँ हैं एक के' श्रतगत नवीन पघिद्धाता की उद्भावना 
भौर दूसरी के भ्रतगत प्राचीन सिद्धाता वा पुनरारयान ब्राता है। हिंदी वे 
रीति आचाय निश्चय ही किसी नवीन सिद्धान्त वा श्राविष्कार नही कर सभे' । 
किसी एसे व्यापव प्राधारभूत सिद्धांत का प्रतिपांदन, जो काय चितन को 
नवीन दिशा प्रदान करता, सम्पुरा रीतिकाल म॑ सम्भव नहीं हुआ । इन कवियों 
ने बात्य के सूक्ष्म अवयवों के वणनम कही कही नवीनता का भप्रदशन विया है 
पर-तु उन तथाकथित उद्भावनाम्रो का भी झ्ाधार स्रात क्सी न किसी सस्हृत 
ग्रथ म॑ मिल जाता है। जहाँ ऐसा नही है वहाँ भी यह कल्पना करता असंगत 
प्रतीत नहीं होता कि कदाचित्‌ विसी लुप्तप्राय सस्कृत ग्रथ म॑ इस प्रकार वा 
वबणन रहा होगा । इनके श्रतिरिक्त भी जो कुछ नवीन तथ्य शेष रह जाते हैं 
उनके पीछे विवेक का पुष्ठ भ्राधार नहीं मिलता , प्रथात्‌ वहाँ नवीनता प्रदशन 
वेवल नवीनता था विस्तार मोह के कारण किया गया है बाय के मम से 
उसका कोइ सम्बंध नहीं है। कही-क्ही रीतिकवियों की उद्भावनाएँ श्रवा 
व्योचित भी हो गई हैं ॥ जसे खर, काक झादि के झटयो से युत्रत साथिया भैदी 
का विस्तार अथवा प्रमाण भादि वे भेदा व ग्राघार पर कप्पित प्रलकारो वा 
प्रस्तार । वास्तव मे हिंदी के रीतिक्वियो न झा रम्म ₹ ही गलत रास्ता अपनाया 
उहोने मौलिक्ता का विकास विस्तार के द्वारा हा करन का प्रयास कया | 
परतु सम्कृत के काय यास्त्र वी प्रवृत्ति तो मेंद विश्तार की ओर पहले से हा 
इतनी भझवधिदा थी कि श्रव उस दौन्र मे कोई विशेष ग्रवकाश नट्टी रह गया था । 
जिन क्षेत्रों म ग्रवकाश था उनकी भ्रोर रौतिकवियों ने उचित ध्य/न नही दिया। 
उदाहरण के लिए, सरइत काय शास्त्र म॒ कवि कम वे' बाह्य रुप दा जितना 
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धृण विवेचन है उतना उसके झ्रातरिक रूप का नहीं है , भर्थात्‌ कदि मानस 
बी सूजन प्रक्रिया वा विदेचन यहाँ व्यवस्थित रूप से नही मिलता । हिंदी का 
रीति प्राचाय इस उपेक्षित अग वो प्रहए कर सकता था । यहाँ मौलिक विवेचन 
के लिए बडा भवकाश था, परन्तु परम्परा का झतिक्रमण करने का साहस वह 
नहीं वर सका | सामायत उस युग में इतनां साहस कोई कर भी नही सकता 
था। दूसरा क्षेत्र था व्यवस्था का , रीतिकाल तक सस्क्ृत काब्य-शास्त्र का भेद 
विस्तार इतना प्रधिक हो चुका था कि कई क्षेत्रों मं एक प्रतार की थ्रमवस्था- 
सी उत्पन्न हो गई थी। उचहरण के लिए, ध्वनि का भेद विस्तार हजारां तक, 
नायिका मेंद की सल्या भी सकड़ो तक पहुंच छुकी थी । अलकार वणन-दोली 
को छोर वष्य विपय वे क्षेत्र म॑ प्रवेश करने लग गए थे, लक्षणा श्रोर दांपादि 
के सूृक्षण भेद एवं दूसरे थी सीमा वा उतलघन वर, रहे ये । परिणामत भास्तोय 
दाव्य शास्त वी वह स्वच्छ “यवस्था, जो मम्मट के समय म॑ स्थिर हो चुकी 
थी, भ्रस्त पंत सी हो गई थी। पडितराज जगानाथ जे मेघादी भाचाय ने 
उसे फिर से स्थापित बरने का प्रयत्त क्या , कितु उस युग की प्रवृत्ति विविचन 
की श्रपेक्षा बणन की शोर ही प्रधिक थी, झत श्ञास्त्राथ की ग्रपेक्षा बवि शिक्षा 
उसी झधिक झनुकफूल पडती थी। हिठी का झाचाय भी उसी प्रवाह म बह 
गया, भरने समसामयिक पडितराज का मांग ग्रहण न बर वह भानुदत्त और 
केशवमिश्र वी परिपाटी का ही अनुसरण करते लगा | हमारे कवि प्रायाय पर 
एवं और बढ़ा दायिल था झौर वह था हिंदी की विचाल वाय राशि का 
भनुगम विधि से विश्लेषण कर उपके आधार पर एक स्वतत्र विधान को 
वल्पना वरना । क्तु उसने ट्दो के साहित्य की तो लगभग उपेसा ही कर 
दी। लक्षणों के लिए उसने सस्कृत काव्य तास्त्र का भ्वलम्ब लिया और 
उदाहरणो का स्त्रय हो नूतन निर्माण क्या , इस प्रकार हिंदी के समृद्ध काव्य 
का उसके लिए ज़से कोइ भ्रस्तित्व ही नही रहा | वास्तव मे इस प्रकार भ्रपने 
पुववर्ती एव समसामयिक काव्य की उपक्षा कर लक्षणों वा श्रनुवाद भौर नूतन 
उदाहरणा की सृष्टि करते रहना भालोचक के मौलिक वर्तय-क्म वा निषेध 
परना था। भालोचना भास्त्र मूतत एक सावेविक शास्त्र है, उसका प्रालोच्य 
साहित्य व साथ भ्रत्मत धतरम सम्बंध है । भरत न तो केवल हजारो वर्षे 
पुरान लक्षणा भौर उदाहरणा का अनुवाद भ्रभीष्ठ था भौर म नये उदाहरणो 
थी सृष्टि से ही उद् श्य वी सिद्धि सम्भव थी। ससकृत के भाचायों न जहा प्राय 
धाचायर्व भौर बवि-क्म को पृथफ रखा था वहाँ हिन्दी दे भाचाय-क्वियों ने 
दोनों को मिला टिया | इससे वाब्य को बृद्धि तो निश्चय ही हुई विन्‍्तु काव्य- 
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भारतीय वायचास्त्र की परम्परा को हिन्ती में सरस रूप म झवतरित किया । 
इस प्रवार हि वाव्य को शास्त्र चितन की प्रौढ़ि प्राप्त हुई भौर शास्त्रीय 
विचार सरस रूप म प्रस्तुत हुए । भारतीय भाषाझ्रो म हिंदी को छोड ग्रायत्र 
कही भी यह प्रवृत्ति नहीं मिलती । इसके भपने दोष हो सबते हैं, परन्तु वतमान' 
हिंदी प्रालोचना पर इसका सदप्रभाव भी स्पष्ट है। प्रय भाषाप्रों म जहाँ 
संस्कृत ग्रालोचना से वतमात धालोचता वा सम्बंध उच्छिन हो गया है, वहाँ 
हिन्दी शोर मराठो मे यह प्रत॒सूत्र हटा नहीं है। फलत हमारी बतमान 
आलाचना की समृद्धि मं इन रीतिवारा वा स्पष्ट योगदान है। बौद्धिव' हास वे 
उस भाधतार-युग मे काय वे बुद्धि पत्र को जाने प्रनजाने पोषण देकर इ-होते 
अपने ढगे से वडा वाम किया । 

भारतीय वा याास्त्र की परम्परा से व्यापक रूप से इनका दुप्तरा महत्त्व 
पूर्ठ योगदान यह है वि इ हाने रप्त का ध्वनि के प्रभुत्य स सुक्त कर रसवाद 
पो पुण प्रतित्वा वी। इतिहास साक्षा है कि सह्द्ृत वा यश्यास्त्र व सवमाय 
सिद्धांत ध्वनिवा” ही रहा है। रस का स्वान मूधाय हाते हुए भी उसका 
विवेचन प्राय असलद्ष्यक्रमायग्य घ्यति के प्रतगत अग रूप मे हो होता रहा 
है। हि.) 4 रीतिकार पझ्राचार्या ने रस को परत जता से मुक्त क्या भोर पूरी 
दा शर्ता या तक रसराज श्गार वी ऐसी शभ्रविच्छिन घारा प्रवाहित वी कि 
यहाँ श्ुगारवाद एक प्रक्रार से स्वतात्र तिद्धातत के रूप म ही प्रतिष्ठित हो गया । 
सधुरा भक्ति से सप्रेरित श्र भाव मे जीवन वे' समस्त बद्भावा वो निमग्न 
कर इन आचायोंन भारतीय व-यश्धास्त्र के प्राण॑तत्त आानद की पुन प्रतिष्ठा 
या प्रभूतपूव प्रयत्न किया | रीति पुग के अविक्ाश आंचार्यों द्वारा ज्वनि की 
उपेक्षा भौर नायिवामेद के प्रति उत्तट झाग्रह इसी प्रवत्ति को द्योतव है। देव 
जसे कवियों ने ग्रत्यात प्रवल श दो म रसकुटिल ग्रधम “यजना पर आश्रित ध्वनि 
वा तिरस्वार कर रसवाद वा पोपण क्या भौर रामधिह ने रस के आधार 
पर काव्य के उत्तम, मध्यम श्रौर भ्रधम भेद करते हुए रसप्रिद्धात के सावमौम 
प्रभुत्व का प्रतिपादन विधा | सयोग” शासन का झपरिपक्र चाने युग वी दूषित 
प्रवत्ति भ्रादि कहकर इत स्थापताओं की उपल। करता यायय नही है, इनते' 
पीछे गहरी आस्था वा बल था । 


श फाव्य 
भारतीय इतिहास म 'रीतिकाल की भाति हिली साहित्य वे! इतिहास मे 
पोतिकाब्य भी अत्यत झभिशप्त काय है। प्रातोचता के भ्रारम्भ से ही इस 
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पर भालोचको वी वक्त दृष्टि रही है। द्विवेदी-युग ते सदाचार विरोधी कहकर नतिक 
पग्राधार पर इसका तिरस्कार किया, छायावाद वी सूक्ष्म सौदय दृष्टि रीतिकाव्य 
के स्थुत सौदय्य-बोष के प्रति होन माव रखती थी, प्रगतिवाद ने इस पर समाज- 
विरोधी झौर प्रतिक्रियावादी होने वा आरोप लगाया भौर प्रयोगवाद ने इसकी 
रूद विपय-वस्तु एवं भ्रभिव्यजना प्रणाली को एकदम 'बासी घोषित कर 
दिया । 

इत प्रकार की भालोचनाएँ निश्चय ही पूर्वाग्रह से दूषित हैं-“इनम बाह्य 
मूल्यों भर रीतिकाव्य प्र झ्रारोप करते हुए वाव्यालोचत के इस भाधारभूत 
सिद्धास्त का निपेघ क्या गया है कि श्रालाचक को प्रालोच्य काय मे से ही 
दृ्टि प्राप्त करनी चाहिए । इस पद्धति का ब्रवलम्बन करने से रीतिकाब्य के 
साथ प्रन्याय होने की भ्राशवा नही रह जाएगी । 

व्यापक स्तर पर विचार करन स काव्य फी दा प्रतिनिधि परिभाषाएं प्रात 
होदी हैं जा काव्य वे प्रति दो भिन्‍न दृष्टिकोणों को श्रभिव्यवत करती हैं एक 
'वावय रमात्मक वाब्यम्‌' और दूसरी काव्य जीवन की समीक्षा है| इनम से 

पहली शुबलजी की शा टावली मे मान द की सिद्धावध्ष्या' श्रौर दूसरी 'साधनावस्था 

को महत्व देती है । वेवत भारतीय वाइमय मे ही नहीं, विद्व भर के वाडमय 
में का के ये दो पृथक रप स्पष्ट हृष्टिगत होत हैं। इसम सदेह नहीं कि इस 
भेद के मूल मे झ्रातरिक अ्रभेद वी सत्ता भी उतनी ही स्पष्ट है, फिर भी ये दोना 
झभौर उनका झाह्यान वारनंवाल्री उपयु क्‍य दोनों परिमाषाएँ दो विभिन 
हृष्टिकोशा की द्योतव तो हैं ही। मेरी झपनी धारणा है कि कसी भी काव्य 
का समीक्षा करते समय इस दृष्टि भेद को सामने रख सेना भ्रावरयक है--एव' 
ही मानक से दोनों को तोलने से किसी न किसी के प्रति भारी प्रन्याय होने की 
भाशत्रा रहती है। उदाहरण वे! लिए वाल्मीकि और जयदेव भथवा तुलसी भौर 
सूर वी वाब्य दृष्टि मे, पाश्चात्य साहित्य से उत्नहरण लें धो होमर या 
शेस्सपियर प्ौर शले की काय दृष्टि में उपशु वत भेद स्ुपप्ट है. फिर भी 
प्राचाय घुक्ल और मैथ्यू आनल्ड जमे प्रौट झालोचक उसे भूल बेंठे । इसका 
उलदा भी हो सकता है--विहारी वी भ्रानोचता करते हुए पडित पद्मप्तिह शर्मा 
ने यही विया शोर विहारी की प्रतिभा से 'मूर और चाँद को भी गहन लगने 
मी भाशका होने लगी । यद्यपि मैं रवय कवित्व भौर रस भी मौलिक प्रसण्डता 
का समथक हें--विन्तु यह भ्रसण्व्ता तो भतिम स्थिति में ही प्राप्त होती है, 
उससे पहले बहुत दूर तब उपयु दत भेद की सुत्ता स्पष्ट विद्यमाद रहती है । रीति 
माल वा उचित मूल्यांकन करने मे! लिए इसका ध्यान रखना पावश्यक होगा | 


हर 
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ववाबय रसात्मक वाव्यम! या 'रमशीयायप्रतिपादक' शब्> बाब्यम्‌! की 
कसौटी पर परणने रो रीतिवाब्य वा तिरस्वार नहीं रिया जा सवता। इसमें 
सदेह नहीं वि' जीवन की उदात्त साधना और क्दावित्‌ मिद्धिया का भी निरुपण 
इस वाव्य मे उपलध नहीं होता | किन्तु जीयन में भरसता वा सूल्य नंगण्य 
नहीं है--जीवन ये माग पर धीर पौर प्रबुद्ध गति से निरन्तर भागे बढना तो 
श्रेयस्कर है ही विन्तु बुछ दशा वे लिए किनारे पर सगे दूशो दी धीतल छाह 
में विश्राम करते वा भी भ्रपना मुल्य है । दला झयवा वाध्य दे कम से बम एव 
रूप का झ्ाविष्वार मनुप्य ने इसी मधुर भावग्यवता थी पूर्ति के लिए किया 
था प्रौर वह भावश्यतता भभी नि्येष नही हुई--कमी हो भी नही सकती । 
रीतिकाव्य मानव मन थी इसी वृत्ति का परितोप वरता है भोर इस दृष्टि से 
इन रससिद्ध ववियों झौर इनके सरस काब्य वा झवमृल्यय नही किया जा 
सकता । 

व्यापक सामाजिक स्तर पर भी रीतिवास्य वा यह योगदान इतना ही माय है । 
धोर पराभव के उस युग म॑ समाज में श्रभिशत्त जीवन में सरसता का सचार कर 
इन कवियों ने भपने ढंग से समाज वा उपकार किया था। इसमे सदेह नही कि 
इनके का-य॑ वा विषय उटात्त नही या--उसम जीवन के भव्य मू-्यो को प्रतिष्ठा 
नहीं पी, भत उसके द्वारा प्राप्त प्रानन्द भी उतना उटात्त नही था । यह मैं इस 
प्रइन को छेडता नहीं चाहता कि रस की कोटियाँ होतो हैं या नहों--भरा म-तब्य 
केवल यही है कि काव्य-वस्तु के नतिक मूर्य वा काव्य रस वे नतिक मूल्य पर 
प्रभाव तिश्चय ही पढ़ता है भौर इस दृष्टि स रीति-काव्य वा नतिक मूल्य निश्चय 
ही कम है। फिर भी झपने युग की ग्रात्मघाती निराशा को उच्छधिप्त वरने में 
उसने स्तुस्य योगदान किया इममें सदेह नही है भौर इस सत्य वो भ्रस्वीकार वरना 
कृतघ्मता होगी । वास्तव मे मैं इस प्रसय मे एक ऐसे सत्य वा फिर से उद्घादन 
करना चाहता हैं जो प्रनव' नतिक-सामाजिक काय भिद्धान्तो के घटाटोप मे भाज 
छिप गया है भौर वह यह है कि कला का एक झतकय उर्दू श्य मनोरजन भी है यह 
मनोरजन मानव जीवन वी जितनी झ्परिहाय झावल्यवता है इसकी पूर्ति करने 
घाली कला या काव्य कला वा झपना सूल्य भी निश्चय ही उत्तना ही प्रसदिग्ध 
है। रीतिताय वा मृल्यावन कला के इसी उद्देश्य को घ्यान से रखकर बरमा 
चाहिए--उसकी मूलवर्ती प्रेरणा यही थी झौर इसा की पूत्ति में उसकी प्िद्धि 
निहित है । शुद्ध नतिक दृष्टि से भी यह सिद्धि निमू हय नही है बयोकि' कवि 
शिक्षा से सयुक्त यह मतारजन तत्वालीन सहूटय समाज वी रुचि-परिष्कार वा 
भी प्रत्यात उपादेय साधन या । 
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वला की दृष्टि से भी रीतिकाव्य का महत्व ग्रसदिग्ध है। वास्तव से हिन्दी 
साहित्य के इतिहास मे सवप्रयम रीति कवियों ने ही काय को घुद्ध कला के रूर 
मं ग्रहण किया। श्रपने शुद्ध रूप मे रीति कविता न तो राजाब्रो भौद सर्विको 
को उत्साहित करने वा साधन थी, न धाभिव प्रचार भथवा भवित का साध्यम 
थी, दे सामाजिक सुधार ध्रथवा राजनीतिक सुधार वी परिचारिका ही। काव्य 
कला का श्रपना स्वत-भ्र महत्व था--उसकी साधना उसी के अपने निम्मित्त की 
जाती थी, वह पश्रपना साध्य झ्ाप थी। 
कला के क्षेत्र मे व्यावहारिक रूप से भी टीति-कवियों वी उपलब्धि कमर 
नहीं है। त्रजमापा के काव्यरूप का पूण विकास इहोंने ही विया । वह काति, 
माघुय भौर मखणता भ्रादि गुणों से जगमग हो उठो--शब्दा को जसे खराद 
दर उतार बर कोमल और वितरण रूप प्रदान किया गया । सदया और कवित्त 
की रेशमी जमीन पर रग बिरमे शब्द माणिक पोती की तरह दुसलकने लगे। 
इन दोनों छदो की लय म श्रभुतपुद मादव झौर लीच झा गया । स्पूल दृष्ठि से 
देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि रीति-कवियों का छद विधान एक बँंधी लीक 
पर ही चलता है. उसमे स्वर और लय वी सूक्ष्म सयोजनाशो के लिए ब्रवकाश 
नही है । परन्तु यह दृष्टि दीप है. सवया भौर बवित्त के विधान के अतगत्त अनैक 
प्रवारके सूक्ष्म लय परिवतन कर रीति कवियों ने भ्रपगी कोमल सगीत रुचि का 
परिचय दिया है। रीतिपुव युग के तुतती और गय जसे समथ कवियों और उधर 
रीतिमुक्त कवियों म॑ घवान द जसे प्रवीण कलाकारो के छद विधान के साथ तुलना 
करने पर भ्तर स्वत स्पष्ट हो जाता है--ये कवि अपने सम्पूए॥ 4 व्य-व भव दे होते 
हुए भी रीति कवियों के छर-सगीत की स॒प्टि बरने मे नितात भ्रसफ्ल रहे हैं। 
इसी प्रकार अभियजना वी साज सज्जा और अलबृति की हृष्टि से रीतिकाव्य 
पा वभव अ्रपूव है। यह ठीक है कि उसमे झलकरणा-सामग्री का वसा वविध्य 
नहीं है जता सूर भौर तुलसी मे मिलता है--वसा सूक्ष्म सयीजन भी नही है जसा 
कि पत भे मिलता है, परन्तु विलास युग के रगोज्ज्वल उपमानो भौर प्रतीक वे 
अर प्रयाग से रोतिकाब्य को शभ्रभिव्यजना दोपावली की तरह जगमगाती है। 
भते इस कविता वा कलात्मक रूप झपने भाप म विशेष मूल्यवात्‌ है--और इसी 
ऋूप मे इसके महत्व वा आउलव होना चाहिए। इसमें सदेह नही लि' रीतिकाप 
मं श्रापको सूर, भौरा भौर धनानन्द वी जसी पात्मा वी पुकार नहीं मिलेगी, 
जायसी, तुलसी प्रथवा आधुनिव' युग के विधिष्ट महाका-यों के समान व्यापर 
जीवन-समोक्षा भौर छायावादी कवियों का सूक्ष्म सोंट्य-चीप ही यहाँ उपलब्ध 
होगा, परतु मुल्क परम्परा की गोट्ीमण्डन कविता का जसा उत्कप रीतिकाम्य 


३६ झनुसधान भोर धालोचना 


में हुमा बैसा ने उसड़े पूववर्ती बाब्य में प्रोर न परवर्ती बाव्य में ही सम्मव हो 
सका । 

इस प्रवार हिंदी साहित्य फे इतिहास मे रीतिकाब्य कं प्रपाां विशिष्द 
ध्यान है। सैदान्तिक हष्टि से भारतीय वाव्यशास्त्र वी परम्परा को हिन्दी में 
पवतरित बरते हुए विवेचन एव प्रयोग दोनों वे' द्वारा रसवांद की पूण प्रतिष्ठा 
कर प्रौर उधर सजता के क्षेत्र म वदिता के क्लारूप वी सिद्धि करते हुए भार 
तीय मुक्तत-परम्परा वा भ्पूव विवास बर ब्रजमाषा के वला प्रसाधनों दे सम्यय 
परिष्वार प्रसाधन द्वारा रीतिरवियों ने हिन्दी काव्य की समृद्धि म॑ महत्वपुण 
बयोगदात जिया है । एवान्त वशिष्टूप बी दृष्टि से भारतीय वाडमय में ही नही 
सम्पूण विश्व के वाहुमय में भ्रालोचना झौर सजना के सपोग से निर्मित यह 
माव्य विधा भपना उदाहरण पश्ाप हो है विसी भी भाषा में इस प्रकार वा 
भव्य इतते प्रचुर परिमाण में नही रचा गया । 
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इुवीद-जप्न्ती वा भापोजन जिस उल्लास भौर उत्साह दे साथ, जिस 
व्यापव' रूप में पूरे राजपीय वभव के साथ हो रहा है वह हमारे देश के साहित्यिक 
इतिहास में भभूतपुव घटना है। एक भोर हमारे लिए जहाँ यह गौरव का विषय 
है कि एक ववि-कलाकार को इस प्रकार का राजकीय एव देशव्यापी उम्मान दिया 
जा रहा है दूसरी शोर हमे इस प्रकार के राजनीतिक श्रायोजनों के भ्रसाहित्यिक 
प्रभावों के प्रति भी सतक होने की झावश्यकता है। इस प्रवार के राजनीतिक 
कोलाहल से कई भ्निष्ट हो सकते हैं. एक तो यह कि स्वय रवीद्व-साहित्य के 
भव्यतर रूप वी उपेक्षा हो जाये भौर 'वे विष्वमानव थे, 'भ्रस्तर्राष्ट्रीय पुरुष थे, 
'महानू शिक्षाविद्‌ थे, 'प्रिद्ध दाशनिक थे, 'भद्वितीय जन-सेवक थे--ऐसे या 
इस प्रकार दे झय नारों के बीच उनका कलाकार ही खो जाये, भौर दूसरा 
यह दि राजनीतिक रग म रगे हुए इस प्रचार भर प्रसार वे फलस्वरूप री।द्व- 
साहित्य का इतना भधिव झतिमूल्यन क्या जाये कि देख की भ्रय साहित्यिक 
विभूतियाँ रवीद्रनाथ वी उपजीवी या उपग्रह बनकर रह जायें। एक यावय में 
इस प्रश्पर के भतिरजित प्रयत्नों से साहित्य वे क्षेत्र मे भी राजदीतिक मूल्यों का 
प्रवेश होने वी भाशवा उत्पन्न हो जाती है। भ्रत भारतीय साहित्य पर 
रवीद्नाथ के प्रभाव का मूल्यांकन, राजनीतिक प्रचार भावना से भुक्त होकर, 
उचित साहित्यिक परिप्रेष्य भ करना चाहिए भौर गह समझकर आगे बढ़ता 
घाहि? हि रबीद्रनाथ न बीसवी दतोी के प्रथम चरण मे जिस भालोक का वितरण 
किया वह उन्हें प्राचीन भारत की महानू परम्परा से उत्तराधिकार म प्राप्त हुम्ा--- 
वह भ्ालोव भारत के प्न्य साहित्यकारों को भी प्राप्त या जि हें स्वदेश विदेश वी 
5463 के साथ रवीद्रनाथ की प्रतिभा का झतिरिकत वरदान भी 

प्रला | 

प्रप्रेडी प्रातोचना म कुछ कवियों के लिए एक प्रशस्ति वा प्रयोग किया 

जाता है--पोइटस पोइट कवियों वा कवि। इसवा संस्कृत पर्याय बनता है 
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'कवीना कवि ' विन्तु सस्हृत झालोचना म इस [प्रथ मे “कवितुलगुह का 
प्रयोग हुप्ना है, 'कवीना कवि ' का नहीं । 'कविद्ुलंगुर' या कवियों वे! कवि! 
पद की व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है--एक तो वह कवि जो परवर्ती 
कवि-परम्परा को काय-वस्तु प्रदान करता है या वाब्य-बस्तु वे नव निर्माण की 
प्रेरणा देता है, दूधरा वह कवि जो काब्य-सामग्री--विजश्वेषत काय बिम्ब 
प्रदान करता है श्रथवा काव्य बिम्बो के नव निर्माण की प्रेरणा देता हैं । 
वाल्मीकि और व्यांस पहली कोटि वे' कवि हैं, कालिदास दूसरी के | किन्तु 
जहाँ तब' मुझे स्मरण है सरद्ृत्त काव्य परम्परा ने बालिदास वो ही ववितुलगुरु 
बी उपाधि से भूषित किया है--भासो हास' कविकुलगुद कालिदासो विलास --- 
स्वय कालिदास को का वस्तु का दान करनेवाले वाल्मीकि भौर व्यास का 
प्रक्षय यश्ोगान करने पर भी ए हें 'कवीनां कवि ” का पर्योव-वाचक 'कविकुलगुर 
विशेषण नहीं दिया। इसका अभिप्राय यह है कि 'दविकुलगु् या 'ववीना 
कवि” का प्रयोग प्राय दूसरे श्रय में क्‍प्रवात्‌ काय सामग्री या काव्य बिम्ब 
प्रदान करवंवाले ऐसे वदि के' लिए ही जिया गया है जो झतिपय भाव-वभद शौर 
कल्पना विलास से मण्डित हो--जिसके प्रदुर भण्डार से ध्रय कवि भपने काव्य 
कोप को परिपूण करते हों । इस पथ मे भारतीय साहित्य मे कालिदास के 
उपरात 'कवीना कवि ” विशेषण के प्रधिकारी केवल रवीदनाथ ही हैं--यद्॒पि 
देश की प्रतेक भाषाप्रों मे ऐसे अनेक महाववि हुए हैं जिन्हें रवीद्धनाथ के 
समप्रतिम मानने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए । 
रवीदनाथ मूलत कवि थे | जीवन के जिस सत्य का उनके कवि ने कल्पना 
भौर पनुभूति के द्वारा साक्षात्कार क्या उसी को वे झनेक मायम प्रकारो से 
व्यक्त करते रहे । विश्व के विकीण वभव म॑ झात्मा के स्पदन वो भाव प्रेरित 
कल्पना और फिर वल्‍्पनान्समृद्ध भनुमू्ति से प्राप्त १ र उहाने झनेकता मे एकता वे 
जिस सत्य को स्वानुभूत क्या वेही दशन के क्षेत्र म सर्वात्मवाद ससस्‍्क्ृति के घधातल 
पर विश्व भानवतावाद और राजनीति के क्षेत्र भे अन्तर्राप्रवाद का रुप घारण कर 
उनके सम्पूण वाटमय म पुष्पित-पल्लवित होता रहा । इस प्रकार की अनुभूति 
स्पष्टत एक प्रकार की रहस्यातुभूति है जो एक ओर विचार भौर विवेक की 
बौद्धिक सीमाओं को और दूसरो और ऐकड्रिय जगत क॑ भौतिक व घनो को पारकर 
चेतना के अतल गद्धर म॑ जम लेतो है--आ्राप उसे झात्मा या चिति वहें या 
केवल चेतना मात्र $ रवीदनाथ की बायानुमूति का यही मूल घरातल था। 
इसलिए उनकी काव्यानुभूति मूलत रहस्यानुभूति है और उनकी काय शली का 
निर्माण स्वभावत रम्यादमरुत त्तत्तो से हुआ है । भारतीय साहित्य पर उनके प्रभाव 
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वा आरम्भ गीताजलि की पुरस्शति के पश्चात्‌ ही मानता जा सकता है। 
भारतीय काव्य प्रतिभा की वह सावभीम स्वीकृति अपने देश के साहित्यिक 
इतिहास वी अ्रभूतपूव घटना थी जिसका प्रभाव पडना झनिवाय था। 
हिंदी साहित्य में इंस समय जागरण सुधार के' नतिक भाद्शों से मुखरित 
दिवेदी युग चल रहा था जिसकी दृष्टि सवधा वहिमु खी थी ग्रौर जिसकी प्रभिव्यवित 
का रूप इतिवृत्तात्मक था। रीति-का-प वी परिचित रस भूमि को धर्नतिक भौर 
रोग प्रसत्त मानकर हिंदी का कवि त्याग चुका था। कितु उसके स्थान पर 
नदीन रस भूमि का प्नुत॒घान वह कर नही पाया था। श्रतमुख जीवन के 
दुष्परिणामा से पीडित भारतीय चेतना जीवन और जगत के मगलमय प्रसार के 
साथ तादात्म्य स्थापित ब-रने के लिए संघप कर रही थी | सामाजिक जीवन के 
कल्याण की प्रोर उमुख नेक झा दोलन साहित्य म भी प्रतिध्वनित हो रहे थे कितु 
ऐसा लगता था जसे कि वे विवेक के स्त्रर से ही टक़रा। बर लौट गाते ही। बंगला- 
साहित्य मे भी बहुत क्रुछ ऐसी ही परिस्थिति थी जिसके विरुद्ध रवोद्धनाथ की काव्य 
चेतना ने विद्रोह किया था । हिन्दी कविता मे “गोताजलि' की प्रसिद्धि के धातपास 
ही इस प्रकार की प्रतिक्रिया होने लगी थी। प्रसाद वी आरभिक रचनाग्रो मं साम 
पिक काव्यादर्शी से कूछित कविन्चंतना की यह व्ुयग्रता व्यक्त हो रही थी। 
भावना श्रौर विवेक वा यह सघष चेतना के विकास्त का चिरतन सत्य है, मं 
वह झ्रावस्मिक' घटना है और न किसी व्यक्ति-विशेष की सुष्ठि । भारतीय चेतना 
स्थूल भौर सूक्ष्म, बहिएण और भतरग की क्रिया प्रतिक्रिया म॑ से गुजरती हुई 
ऐसी परिस्थिति म पहुँच ययी थी जहाँ वहिम्रुख नतिक्ता और मयल साधना 
के विरुद्ध अतमु ख भावना तथा रहस्य कल्पना की प्रतिष्ठा प्रवश्यम्मावी थी | 
रवी'द्रनाय युगात्मा वी रस पुकार के भ्रपन आप मे सबसे प्रवल प्रतीव थे श्रौर 
दूसरों के लिए प्रेरणा स्लोत भी बन गये थ । मेरे कहने का पअभिष्राय यह है कि 
हिनल्‍्ती बवित्मा मे द्विवेदी का-य मे विरुद्ध प्रतिक्रिया रूप छायावाद का ज-म 
होना मवश्यम्भावी था भोर उसके लिए न केवल भूमि तयार हो गयी थी वरनु 
भकुर भी फूटते लग गये ये--रवीद्वनाथ के बढते हुए प्रकाश ने उनका पोषण 
क्या झौर छायावाद का विवास बडे वेग से हुप्ना, इसमे सहेह नही । छायावाद 
की रोमानी प्रवृत्तिया वी समद्धि का श्रेय निश्चय ही रवीद्धनाथ को है भौर 
पतत, निराला, महादवी जसे समथ कवियों ने प्रत्यक्ष एवं भप्रत्यक्ष रूप से उनसे 
प्रेरणा तथा बल प्राप्त क्या । पत की भारभिक कविताओं मे रवी<द्र-काव्य 
की प्रनुगूज मिलतो है जिसको लेकर नियला ने एक बडे लम्बे लेख मे यह सिद्ध 
परने वा निरषक प्रयास क्या था कि पत मे केवल भूल प्रेरणा के लिए वरलनू 


श्ष प्रनुसधान और झालोचना 


'कवीना कवि ” किन्तु सस्कृत भ्रालोचना मे इस [भ्रथ में वविवुलगुर का 
प्रयोग हुआ है, 'कवीना सवि का नहीं। “कविंकुलगुरझ/ था "कवियों बे' कवि! 
पद की व्याख्या दो प्रकार से की जा सकती है--एक तो वह कवि जो परवर्ती 
कवि-परम्परा को का य-वस्तु प्रदान बरता है या काव्य-बस्तु के मव निर्माण की 
प्रेरणा देता है, दुधर/ वह कवि जा काव्य सामग्री--विशेषत का विम्ब 
प्रदात करता है अ्रथवा काय बिम्बों के नव निर्माण वी प्रेरणा देता है । 
वाल्मीकि श्रौर व्यास पहली कोटि के कवि हैं, कालिदास दूसरी के । किन्तु 
जहा तक मुझे स्मरण है सस्ट्वत काव्य-परम्परा मे कालिदास को ही कविवुलगुरु 
की उपाधि से भूषित क्या है---भासो हास' कविकुलगुदद कालिदासों विलास --- 
स्वय वालिदास को काब्य वस्तु का दावे करतेवाले वाल्मीकि और व्यास का 
अक्षय यशोगान करने पर भी उहें 'कवीनां कवि का पर्याय-वाचक 'कविकुलगुर' 
विशेषण नहीं दिया। इसका अभिप्राय यह है कि 'कविकुलगु या कवीना 
कवि! का प्रयोग प्राय दूसरे श्रथ मे भर्यात्‌ काय-सामग्री या काव्य बिम्व 
प्रदान करनेवाले ऐसे कवि के लिए ही किया गया है जो अ्रतितय भाव-व भव और 
कल्पना विलास से मण्डित हो--जिसके प्रछुर भण्डार से श्रय वि अपने काव्य 
कोप को परिपूण करते हो । इस भ्रय में भारतीय साहित्य में कालिदास के' 
उपरात 'कवीता कवि” विशेषण के झ्रधिकारी केवल रवीद्रनाथ ही हैं--यद्यपि 
देश की भतेक भाषाझ्ों म ऐसे अनेक महाकवि हुए हैं जिहे रवीद्धनाथ के 
सम्रप्रतिम मानने में कठिनाई नही होनी चाहिए। 

रवीद्धनाथ मूलत कवि थे। जीवन क॑ जिस सत्य का उनके कवि ने कल्पना 
झौर भनुभूति वे द्वारा साक्षात्तार क्या उसी को व॑ झनेव' मा“यम प्रवारों से 
व्यवतत करते रहे । विश्व के विकीण वभव मे आत्मा के स्पदन को भाव प्रेरित 
कल्पना भौर फिर कल्पना-समृद्ध भ्रतुमुतिस प्राप्त कर उहाने प्रनक्ता मे एकता वे 
जिस सत्य को स्वानुभूत किया वही दशन के क्षेत्र मे सर्वात्मवाद, सस्कृृति के धरातल 
पर विश्व भानवतावाद और राजनीति के क्षेत्र म अन्तर्राट्वाद का रूप धारण कर 
उनके सम्पूण वाइमय म पुष्पित-पल्लवित होता रहा ॥ इस प्रकार की भझनुभूति 
स्पष्ठत एक प्रकार की रहस्पानुभूति है जो एक ओर विचार शोर विवेक की 
बौद्धिक सीमाझा को और दूसरी ओर ऐत्रिय जगत वे भौतिक ब-धनो को पारकर 
चेतना के अतल गद्धर म जम लती है--आाप उसे भात्मा या चिति वह यथा 
केवल चेतना मात्र | रवीद्वताथ वी कायानुभूति का यही मूल धरातल था | 
इसलिए उनकी काब्यानुभूति मूलत' रहस्यानुमूति है और उनकी का-य शली वा 
निर्माण स्वभावत रम्यादम्ुत तत्वों से हुमा है। भारतीय साहित्य पर उनके प्रमाव 
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वा आरम्म गीताजलि की पुरस्कृति के पह्चात्‌ ही मानों जा सकता है । 
भारतीय का-य प्रतिभा वी वह सावभौम स्वोइ्ति अपने देश के साहित्यिक 
इतिहास की प्रभूतपूव घटना थी जिसका प्रभाव पडना झनिवाय था । 
हि'दी साहित्य मे इस समय जागरण सुधार के नतिव' झादशशों से मुखरित 
दिवेदी-युग चल रहा था जिसकी दृष्टि सवथा बहिमु खी थी झौर जिसबी ग्रभिव्यक्तित 
का रूप इतिवृत्तात्मक्ष था। रीति-का-प वी परिचित रस भूमि वो प्रततिक भौर 
रोग प्रस्त मानकर द्विदी का कवि त्याग छुका था। विन्तु उसके स्थान पर 
नवीन रस भूमि का अनुप्तधात वह कर नहीं पाया था। भतमु ख् जीवन के 
दुष्परिणामों से पीडित मारतीय चेतना जीवद भौर जगत के मगलमय प्रसार के 
साथ वादात्म्य स्वापित बरने के लिए सघप वर रही थी | सामाजिक जीवन के 
कल्याण की भोर उमुख झनेक ग्रादोलन साहित्य म भी प्रतिध्वनित हो रहे थे वित्तु 
ऐसा लगता था जसे कि वे विवेक के स्तरसे ही टकरा कर लौट पाते हीं। बंगला 
साहित्य में भी बहुत उुछ एसी ही परिस्थिति थी जिसके विरुद्ध रवीदनाथ की काव्य- 
चेतना ने विद्रोह विया था । हिंदी कविता में गीताज॑लि' की प्रसिद्धि के प्रासपास 
ही इस प्रकार की प्रतिक्निया होन लगी थी । प्रसाद की ग्रारभिक्र रचना[ग्री मे साम॑ 
बिक काज्यादश्शों से कुठित कवि उतना की यह व्यग्रता व्यक्त हा रही थी। 
भावना प्रौर दिवेक बा यह सघद चेत्तना के विकास था चिस्तन सत्य है, ने 
वह भाकस्मिक' घटना है प्रौर न क्षिसी व्यक्ति-विशेष वी सृष्टि । भारतीय चेतना 
स्थूल भौर सूध्म, वहिरग ओर अन्तरग की क्रिया प्रतिक्रिया म से गुजरती हुई 
ऐसी परिस्थिति मे पहुँच ययी थी जहाँ वहिपु ख नतिक्ता और मगल साधना 
के विरुद्ध अतमु ख भावना तथा रहस्य बलल्‍्पना की प्रतिष्ठा प्रवस्यम्मावी थी । 
रवीद्रनाथ युगात्मा को इस पुकार के प्रपने भाप से सबसे प्रवल प्रतीक थे भौर 
दूसरों के लिए प्रेरणा स्लोत भी बन गये ये । मेरे बहने का अभिप्राय यह है वि 
हिन्दी बबिता मे द्विवेदी काय के विरुद्ध प्रतिक्रिया रूप छायावाद वा जाम 
होना झवश्यम्भावी था भोर उसके लिए म बेवज़ भुभि तयार ही गयी थी वरनु 
भकुर भी फूटन लग गये थे--रदी द्वनाथ के बढ़ते हुए प्रकाश ने उनका पोषण 
किया भौर छाबावाट या विवास बड़े वेग से हुमा इसमे सरटेह नहीं। छायावाद 
की रोमानी प्रवृत्तिया की समद्धि का श्रेय निश्चय ही रबीद्धनाय को है. और 
पता, निराला, महादेवी जस्े समय कवियों ने प्रत्यक्ष एव भप्रत्यक्ष रूप से उनसे 
प्रेरणा ठया दल्ष प्राप्त किया ॥पत की प्रारभिक कवितापों भ रदी्द-काच्य 
वी भनुर्गूंज मिलती है जिसको लकर निराला ने एवं बड़े लम्ब लख में यह सिद्ध 
बरने बा निरधक प्रयास बिया था कि पत ने कंवस मूल प्रेरणा के लिए वर 
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भरने भाव-दायाप्रो भ्ौर विम्द योतनाप्नो मे लिए रवीद्रताय के ऋणगी हैं । 
वास्तव में उस समय छायावाद वो रवीद्धन्वाब्य पी नकल मानने गा बुछ ऐसा 
प्रवाद चल पडा था ति हिंदी मे ग्रातोचव' बिना किसी भ्राघार के छायावाही 
कषियों पर रवीद्रनाप वा घझनुतरण वरमे का प्रारोप सगा रह थे । पत की 
झपेता निराला वा रवीद्रवाब्य से क्‍्रधिव घनिष्ठ भौर प्रयक्ष परिचय था । 
बंगता एव प्रतार से उनवे लिए सातभाषा थी भौर रवीद पावब्य वी भप 

छवियाँ तथा प्रयोग-वऱ््ताएँ उनवी कवि चेतना मे सहज रूप में रम गयी थी | 
कि तु निराता मे प्रारम्भ से ही धाहय प्रभाव दे प्रतिरोप वा इतना उत्तट भाग्रह 
था वि उनके बाप पर रवीद्वाताप या प्रत्यत प्रभाव दूँढ निवालना बिन है। 
फिर भी, यह तो स्वीकार बरना हो होगा वि तिरासा वी कब चेतना भा 
झारभिय विवास जिस साहित्यिक वातावरण मे हुप्रा उसके निर्माण मे रवीद्र 

नाथ या प्रमुफ योगटान था। महादेवी ने भी निशचय ही यह प्ररद्र प्रभाव 
ग्रहण पिया, वितु उनवी प्रमीत-वला का विवास्त बहुत मुछ स्वतश्न रूप मं 
ही हुप्रा । वास्तव मे छाग्रवाद पर रवीद्रनाथ थे प्रभाव का उचित सूल्योव्न 
झारभ मे इसलिए नही हो सवा वि उस समय छाम्रावाद वे स्वरूप के विषय 
मे भनेक प्रवार थी भ्रातिया फली हुई थीं। भाषाय रामचद्र घुक्स ने उसे एक 
झोर जहाँ रहस्यवाद या ही प्रतिप माना वहाँ दूसरी भोर उस अ्रभिव्यजना 
वा प्रवार मात्र धोषित किया । शुबल णी स्वभाव भौर पिद्धात दोनो से रहस्य 

याद वे' विरुद्ध थ। दशन वे क्षेत्र भ वे प्रव्यकत ये ध्यवत प्रसार पर मुग्ध थे, 
भावना के क्षत्र म लोगमगलवारी नतिक प्रनुभूतियों को भौर कला वे क्षेत्र मे 
वे मृत सोन्दय-बोध को ही प्राथमिक महत्त्व देते थे । छायावाट से एवं प्रवार 
से इन सीनो या ही तिपध था--इसलिए वह प्राचाय दा भनुग्रहमाजन न बने 
सवा । छायावाद का विरोध करते १रत वे उप्तके भरक स्रोत रवीद्ध काव्य तक 
पहुँचे । उनके सामने सवस बडी समस्या थी भाधुनिक कवि वी रहस्यानुभूति । 
जब मध्य युग के ववीर झाटि तिगु एणा साधवा मे भी उसे यथावत्‌ स्वीकार 
करने म उहे आपत्ति होती थी तो भझाषुनिवा विज्ञान-युंग के कवि की 
रहस्यानुभूति यो स्वीकार वरना तो भौर भी कठिन था। इसलिए हिंदी मे 
उदीयमान कवियो वी तो उहोने भनुवर्ता मात्र कहकर उपेला कर ही दी, साथ 
ही विश्वविस्यात रवीदनाय की रहत्यातुभूति पर भी प्रश्तवाचक्त चिह्न लगा 
दिया। रदीदनाथ की प्रतिमा से हतप्रम होकर उहोने प्रपनी धारणाप्रा भे 

सशोधन करता स्वीवार न किया और उन्हें रहस्यवादी की प्रपेता महाम्‌ झाल 

कारिक मानता ही भधिक उपयुकतत समभा | भर्थात्‌ रवि बाबू को रहस्या्ि 
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व्यक्तियो वो उदोने अनुभूति प्रेरित व मानवर भ्रभिव्यजना की विभृति ही 
पझधिक माना । इस प्रकार भराचाय शुक्ल ने न बेवल छायावाद का ही विरोध 
विया वरनृ हिन्दी बबिता पर रवीद्भनाय के बढ़ते हुए प्रभाव वो रोने का 
भी प्रयत्न किया । बाद में चलकर जब छायावाद का स्वरूप स्पष्ट हुआ भोर 
यह निश्चय हो यया कि छायावाद हि दी काव्य-परम्परा का स्वाभाविक विकास 
है--तो यह स्वीकार करने में देर न लगी कि वाव्य॑ की भरत्येक प्रवृत्ति की भाँति 
मदपि छायावाद ने भी उघर भेंग्रजी कौ रोमानी कविता और इधर रवीद्र 
माथ वी कविता से आरभिक प्रेरणाएँ पाप्त की थी--फिर भी वह उनकी 
छामामात्र नही है । तथ्य वास्तव मे यह है कि पहले रवीद्धनाथ ने रोमानी 
कवियों से प्ररणा ग्रहएं वी भौर फिर हिन्दी कवियों ने बहुत बुद्ध प्रत्णक्ष रूप 
में, भौर प्रशत रवीद्रनाथ ने माध्यम से भी, झपने विकास के पहले चरण म॑ 
उनका प्रभाव ग्रहण कया। छायावाद का जम होने तक' रवीद्वनाथ विदेशी 
बाय्य के उस प्रभाव वी भझात्मसात्‌ कर चुके थे। उनकी महानु प्रतिभा शल्रे भौर 
कीटस वी विशोर क्ल्पनाप्री को तब तक विराट भारतीय झ्राधार फ्लक प्रदान 
कर घखुफी थी भोर पेग्रेडी की लाक्षणिक भगिमाप्रो को सस्क्ृत के ऐश्वय से 
मडित कर चुवी थी, इसलिए हिंदी कवियों का वाय भ्रपेक्षाइत सुकर हो 
गया । 
विन्‍्तु यह सब हीते हुए भी छायावाद के पझग्रणी कवि प्रसाद इन दोनो 
प्रभावों से मुवत्त रहे--न उहोंने श्रेग्रेजी के रोमानी कविया वा ऋण स्वीकार 
विया भौर न रवीद्रनाथ का ही रवीदनाथ ने जहाँ पाइचात्य रोमानी प्रभाव 
वो बालिदास वी रमणीय बत्पनाप्रों में ढालतर उहें भारतीय काश्य चेतना 
वा भ्रग बना लिया था, वहाँ प्रसाद वी प्रेरणा वा मूल स्रोत चुद्ध भारतीय ही 
रहा। भपने युग के रोमानी वातावरण स॑ प्रेरित होकर व॑ पश्चिमी साहित्य 
वी प्रोर नहीं गय बरनू भारत वे प्राचीन साहित्य म॑ जिखरे हुए रम्यादुमुत 
तत््वा पा सघान करने लगें, जिसकी चरम परिशाति हम कामायनी मे मिलती 
है। इसलिए प्रसाद वी बाय्य चेतना रवीद्रनाथ पी काठप चतना कौ गझ्पला 
झधिय भारतीय भोर उसी सोमा तक भधिक मौलिव है। हिंदी बे सम्यक 
प्रयार भौर प्रसार दे! उपरान्त जब भारतीय भाषापा मे वामायती वे महव 
वी उवित प्रतिष्ठा हो सबेगी, उस समय, मुझे विश्वास है कि मेरी स्थापना की 
सरदता ग्रभायास की सिद्ध हो जायेगी । 
हिंदी वो भाँति भय भाषाप्रों बे काव्य पर भी रवौद्नाथ या प्रभाव 
स्पष्ट है। प्राय समो भाषापों में भौठांजलि वा भनुवाद ईसा, दुछ भाषाप्रों मं 
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सीधे बंगवा से श्रौर पु म भग्रेजी स | शुछ म वेवल गद्यानुवाद ही हुए किन्तु 
कतिपय भाषाओं में छंद वा माध्यम भी ग्रहण किया गया जे मरादी मे, 
तेलुगु मे, हि दी म। शीघ्र ही मारतीय बवियों ने यह भनुभव किया कि गीता 
जलि रवीउनाय वी सवश्र्ठ ह्ृति नहीं है भौर उद्दोते कवि की भ्रन्‍्य समृद्ध 
रचताग्रों का भूल अयवा झनुवाद में भ्रध्ययवन क्या जिसके परिणामस्वरूप 
भारतीय वाव्य मे एक नवीन रहत्यो-मुख सौन्दय दृष्टि का उमेप हुप्रा। तलुसु 
में रायप्रालु सुवाराव झौर भ्र० शामइप्ण राव की पविताएँ इस नव प्रभाव 
से मडित हैं। मलयालम में शावर कुएप, भसन, उल्लुर शौर कन्‍तड म तुवेम्पु, 
बद्रे तथा गोकाक इस प्रवृत्ति वे प्रतिनिधि हैं। बेद्र म॑ रवीद्रनाथ वा त्तरल 
सौदय-संगीत शोर कुवेम्पु तथा गोकाक भें बेंगला कवि की प्रतीरटद्रिय रहस्यो मुप्त 
सौदय हृष्टि का उमेप है। मराठी में 'गूढहगुजन नाम से जिस न-य रहस्य 
प्रवृत्ति दवा जम हुप्रा उसवा प्रेरणा सोत रवीद्ध-काय ही था। केशवसुत, 
ताम्वे, बी और उधर विदभ कवि प्रनिल, ग्रुणवत हनुमन्त देशपाडे, वामन 
नारायण देणपांडे श्रादि की रमगीय वायवी भाववस्तु तथा रम्यादभुत विम्ध 
योजनाग्रा में भी यह प्रभाव लक्षित होता है। गुजराती में इस वग के कवि हैँ 
स्वृहरश्मि, प्र्लाद परीख श्रादि। कात ने गीताजलि की निगुण भावना से 
प्ररित होर॒र उसवा गुजराती म प्रनुवाद किया । उत्तर परिचम की भाषाओं में 
पजाबी के भाई वीरसिह मूलत सिक्स गुएप्रो वी निगुश भक्ति स प्ररित होते 
पर भी रीद्रनाथ के सौदय-दरात से प्रभावित हुए। उद्‌ कविता में यद्यपि 
सूफी वाय-परम्परा के प्रभाव के कारण बंगला कवि की मधुर रहस्य भावना 
एकदम नयी नहीं थी फिर भी बीसदी वंताली के दुसरे दर्क' मे रवीद्धनाथ 
का प्रभाव पडे बिता नहीं रहा भौर नियाज़ फ्तेहपुरी ने सनू १६१४ में गीता 
जलि का भत्यात रसमय गद्य म पग्रनुवाट प्रस्तुत किया । उद्‌ साहित्य मे 'झदबे 
लतीफ नाम से एक नई विधा का जन्‍म हुआ जो हिठी गद्य काय का पर्याय 
था। इसको प्रेरणा मिली गीताजलि वे' प्रग्रेजी गद्यानुवाद से। सवु १६ ५म 
शातिनिवेतन के मौलवी ज़ियाउद्दीन ने क्लामे टगोर शीषक से मूल बेंगला 
से झनूदित कवि की १२० कविताओा का सकलन प्रस्तुत क्िया। भ्रश्रत्यक्ष प्रभाव 
या प्ररणा की दृष्टि से भी उर्ट बाय पर रवोद्रनाथ का प्रभाव पडा किल्‍्तु 
बह प्राय सामा य॒ कवियों तक ही सीमित रहा। पूर्वी भाषाओ। म॑ उडिया के 
'सवुजा वर्गां के कवि और झसमिया के टहितेश्वर बरबरुप्रा, यतीद्वनाथ दुवरा 
तथा देवकात बरुआ जसे कवि-कलाकारो मे रवीद्ध वा प्रभाव स्पष्ठत उपलध 
होठा है। कहने वा तात्पय यह है कि बीसवी शताब्दी के दूसरे, तीसरे भौर 
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३६--सामा-य रुप मे वीसवी शंत्ताब्दी वा प्रतिनिधि जीवत-दशन है मानवता 
वाद, जिसने भारत में दो प्रमुख व्यास्याकार हुए एक गाधी झौर दूसरे 
रवौद्र । गाधी ने मानव-सत्य का जहाँ प्रनुभव भोर व्यवहार के द्वारा साक्षा 
स्कार किया वहाँ रवीद्धनाथ ने कहपना के द्वारा। दोनों के मानवेताबाद की 
परिशति भौतिक सीमाप्नों को पार बर भात्माबाद मे होती है। कितु फिर 
भो दोनो के दृष्टिकोण भमिमन हैं। गांधी-शन निरानद हैं जदवि रवीद्रन्दशन 
भानद से प्रातप्रोत है ! युग घम वे इन दोनो द्रष्टाओ ने स्वमावत ही समसाम 
पिकः साहित्य को प्रभावित किया है । गाघी की दृष्टि झ्रादशवादी एवं धामिव 
थी ध्रत साहित्य के क्षेत्र म उसके प्रभाव से लोकमगल की नये एवं प्रबल रूप 
मे प्रतिष्ठा हु भौर लोक्कल्याणा वो साहित्य का एकमात्र लक्ष्य माननेवाले 
प्रेमच“ट तथा उनके समातधर्मा साहित्यकार भ्रपती का स उसदी प्रभिव्यक्ति 
परने लगे | उघर वल्पनाशील तथा भावुद' कविन्‍्लेसव। वी ग्राधी के एकास्त 
झपयोगितावाटी निरानन्द क्ला-दशन से तृप्ति नही हुई, इतके प्रादश बने 
रवोदनाथ । इस प्रकार रवीद्नाथ ने एक झौर स्वच्छदतावादी रहस्यवादी 
दाव्य प्रवृति को प्रभावित क्या भौर दूसरी प्रोर राष्ट्रीय सास्ह् तिक घारा को भी । 
४--गय के क्षेत्र म रवीद्रनाथ का प्रभाव 4हुत कम रहा। उनकी भश्रपेक्षा 
बंगला के ही शरत्‌ ने भारतीय उपयास वो भोर द्विद्धल्लाल राय ने भारतीय 
चाटफ यो अधिक प्रभावित क्या | जब तक इन दोता कलाक्ार्से की दुबलता 
बा उद्घाटन हुप्रा सब तक भारताय उपयासवार और नाठववार यूरोप घी 
बलाइतिया वे प्रत्यक्ष सपक मे भ्रा छुसे थे और स््रय बेंगला के कलाकार भी 
रवी'नाय प्रादि स विमुप्त हो*र दूसरी दिशा म प्रवृत्त हो गये थे । 
५--सय मिलाकर रवीद्धनाथ ने भारत के साहित्यिक वातावरण मे मव 
निर्माण मे सक्षिय सोगटात बर् प्रत्यत प्रभाव वी भ्पेरा प्रेरणा हो अपिव 
प्रशन वो । उनवा प्रत्यत प्रभाव भारतीय ववियों की प्रारभिव रचनाग्ना दर्व 
ही छीमित रहा | बाद मे प्रत्येक' मापाबे समय कवियों वा स्वतत्र विकास हभा 
भौर भनक ने ऐसी वलाइतियाँ भी प्रस्तुत वीं जो रवीदनाथ की श्रेष्ठ उप 
ऊीचिषोे के समकक्‍लत रसी जा सकतो है। रवोद्नाम वो समवेत उपलो घ॑ 
इतनी प्रचुर भोर महाद्‌ है कि स्‍भाधुनिव भारत का झाय काई कृदि उनदी 
समता नहीं ८र सरता। कितु इस थुग वी कई समृद्ध भाषाप्ता म ऐसी 
प्रतिमाएँ हुई हैँ जिनदे उपलब्धियां दा इंपाई रूप में बम महत्त्व नहीं है । 
भ्रान हे जागहत भारोचर वा यह कत्तव्य है थ राजनातिक प्रचार से प्ना 
हफित रटवर सतुलित एव प्रवासतत युद्धि स भन्प प्रतिमाभों का भवमूल्यन ने 
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प्रौर उसे शुद्ध आलोचना वी वोटि मं परिगणित नही किया । हिंटी के छायावादी 
ववियो--विनेषक्र महादेवी का सिद्धात प्रतिपादन रवीद्रनाथ से मिलता- 
जुलता है, कदाचित्‌ उनसे प्रभावित भी हो सकता है । महाराष्ट्रीय प्लानोचक- 
प्रतिमा भौर भी प्रधिव' शास्त्रनिष्ठ है । वहाँ के प्रतिनिधि प्रालौचको ने भारतीय 
तथा यूरोपीय वाव्य सिद्धांतो का भ्रत्यत मनोनिवेश दे' साथ विवेचन विश्लेषण 
क्या है, वितु उनकी झालोचना के पश्ाथार शास्त्र प्र्यात्‌ वाब्यणास्त्र, मनो 
विधान झौर दशन ही रहे हैं कल्पना भौर भावुकता को प्रथ्रय नही दिया गया । 
इस प्रवार आधुनिक युग म॑ भारतीय आलोचना, श्रपने परिनिष्ठित रुप में, 
देश विदेश के विभिन्न मृल्यों प्रौर तत्त्वों को ग्रहण करती हुई भी शास्त्र के 
पथ से विचलिंत नहीं हुई--वह कालिदास और रवॉद्रताय की प्रपेक्षा भरत, 
भामह झानदवधन, भभिनवगुतत तथा मम्मठ भौर उघर पशरस्तू भानह्ड, क्रोचे 
या व्यापक घरातल पर माक्स भ्ौर फ्रायड को ही प्रमाण मानती रही है | 
प्रत्त मे, मेरे निष्व इस प्रकार हैँं--- 
१--अनेक भाषाग्रो के इस देश में किसी एक भाषा के कवि वा जितना 
प्रभाव हो सकता था, भनुदूल परिस्थितियों के कारण, रवीद्धनाय का प्रभाव 
भारतोय कायय पर उससे भ्रधिक ही मानना चाहिए। किन्तु इस प्रभाव के सुत्रो 
फो अलग प्रलग कर देखना सरल नहीं है क्योंकि स्वय रवीद्धनाथ के वाब्य 
व्यवितत्व वा निर्माण स्वतेश विदेश के ऐसे विभिन्न प्रभावों वे' सघात से हुआ 
था जो उनके समसामयिक एवं परवर्ती कवियों के! लिए भी उसी रूप मे सहज- 
सुलभ थे । उपतिपद्‌ के प्रानदवाद, वष्णव का प वी मघुर भावना या इगलण्ड 
के रोमानी कवियों वे' स्वच्छटतावाद या कालिदास काव्य के सास्ट्वेतिक बमव 
का उपयोग रवीद्रनाथ ने जिस प्रवार किया है, उसी प्रकार झय कवियों ने 
भी | प्रारम्भ में कही कही यह प्रभाव रवीद्धनाथ के माध्यम से शाया है विन्तु 
वाद मे चलक्र इस माध्यम वी प्रावदयक्ता नहीं पडी । 
२--आ्राधुनिक भारतीय साहित्य मे भश्रनेव सामाजिक सास्कृतिक वारणों 
से पाइवात्य रोमानी वाग्य से प्रत्यक्ष प्रभाव ग्रहण कर जिस स्वच्छटतावादी 
फा“य प्रवृत्ति का जाम हुमत्ना रवीद्वनाथ उसके स्रष्टा न होकर भ्रश्रणी थे। श्रपनी 
भहान्‌ प्रतिभा के द्वारा वे इस रोमानी काय प्रवृत्ति के प्रेरक प्रभावों को भारत 
दे प्रय स्वच्छच”तावादी बवियों से बहुत पहले ही श्रात्मताद्‌ कर छुके थे । इन 
नवीन स्वच्छ भनुभूतियों भौर रहस्यमयी जितासाझो को मूत्तरूप प्रटान करने 
के लिए जिस माध्यम की झपेक्षा थी रवीद्रनाथ की समृद्ध कारयित्री प्रतिभा 
उसका निर्माण कर छुकी थी, जिससे परवर्ती कविया का काय सुकर हो गया । 
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३--सामा-य रूप मे बीसवी शतार्दी वा प्रतिनिधि जीवन दशन है मानवत्ता 
वाद, जिसके भारत मे दो प्रमुख व्याख्यावार हुए एक गाधी भ्ौर दूसरे 
रदीद्र | गाधी ने मानव-सत्य का जहाँ अनुभव भोर व्यवहार वे द्वारा साक्षा 
त्कार क्या वहाँ रवीद्रनाथ ने वल्पना के द्वारा। दानो के मानवतावाद की 
परिणुति भौतिक सीमाझा को पार कर भात्मावाद मे होती है। किंतु फिर 
भो दोनो के दृश्टिकोण सिन हैं | गएधी दान निरानद है जबवि रवीद्ध-दशन 
ग्रानाद से प्रातप्रोत है । युग घम के इन दोनो द्रष्टाओों ने स्वभावत ही समसाम- 
पिक साहित्य को प्रभावित किया है । गाधी की हष्टि श्रादशवादी एवं घामिक 
थी झत साहित्य के क्षेत्र म उसके प्रभाव से लोकमगल वी नये एवं प्रबल रूप 
में प्रतिहठा हुई और लोक्कल्याण को साहित्य का एकमात्र लक्ष्य माननेवाले 
प्रेमदद तथा उनके समानधर्मों साहित्यकार अपनी कला म उसकी प्रभिव्यक्ति 
करने लगे । उधर वल्पनाशील तथा भावुक क्वि-लेखको की गाधी के एकान्त 
उपयोगितावादी विरानन्द क्ला-दशन से तृप्ति नही हुई, इनके झादशा बने 
रवीदनाथ । इस प्रकार रवीद्रनाथ न॑ एक शोर स्वच्छदतावादी रहस्मवादी 
काव्य प्रवृत्ति को प्रभावित क्या झौर दूसरी श्रोर राष्ट्रीय सास्कृतिक धारा को भी । 
४--गय के क्षेत्र म रवीद्रनाथ का प्रभाव बहुत दम रहा । उनकी अपेसा 
बेंगला दे हो शारत्‌ ते भारतीय उपयास वी झौर दिजेद्वत्ताल राय न भारतीय 
नाटक को प्रधिक प्रभावित क्या । जब तक इन दोना कलाकारों वी दुबलता 
का उदुघाठन हुग्रा तब तक भारतोय उपयासकार और नाटकवार यूरोप की 
क्लाइतियों के प्रत्यक्ष सपक म॑ भरा छुके थे भौर स्वयं बंगला के कलाकार भी 
रवीद्रनाय पभ्ादि से विमुख होवर दूसरी दिया म प्रवृत्त हो गये थे । 
५--सब मिलाकर रबीद्धनाथ ने भारत के साहित्यिक वातावरण के भव- 
निर्माण म सक्रिय मोगदान कर प्रत्यत प्रभाव की श्रपेक्षा प्रेरणा ही अभ्रधिक 
प्रशन वो । उनवा प्रत्यस प्रभाव भारतीय कवियों को प्रारंभिक श्चनाझो तक 
ही सीमित रहा । दाद में प्रत्येक माया वे समथ कवियां का स्वतत्र विकास हुप्रा 
झौर प्नक ने ऐसी क्लाइतियाँ भी प्रस्तुत दीं जो रदीदरनाय की श्रेष्द उप- 
लब्धपियो के' समक्‍ध्ष रखी जा सकती हैं। रदीद्रनाथ वो समदेत उप्सा थ 
इतनी प्रचुर झौर महान हे कि भाधुनिद भारत वा आय कोई कवि उनकी 
समता नहीं कर सकता | विन्‍्तु इस युग थी कई सभूद्ध भाषामो म ऐसी 
प्रतिभाएँ हुई हैं जिनवी उपलब्धियों वा इकाई रूप म मम महत्त्व नही है । 
झाज वे जागहक झालोचकः व यह कत्तव्य है कि राजनीतिक प्रचार से झना- 
छवित रहकर सतुलित एवं स्‍प्रनासकत बुद्धि स भय प्रतिभाभों का भवमूल्यन ते 
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करता हुमा भ्राधुतित भारतीय साहित्य के विवास मे रवीद्धनायथ के योगदान 
वा सुल्यावन करे । विश्वकि के प्रति शद्धाजलि भवित करने की यही संवश्ष्ठ 
पद्धति है--भ्रमाव मे भाव या भनुसघान कर, भनुमान के भाघार पर, इधर 
उधर से उक्तियाँ भौर विचार एक कर बरबस यह सिद्ध करना कि हमार 
वचतमान साहित्य म थो कुछ सु-इर भौर उदात्त है वह सब रवीद्नाथ का दान 
है धोर साहित्यिक भ्रपराध होगा । 
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ज्यों ही मैं कामायनी का समूल्याकन करने के लिए प्रवृत्त हीता हूँ, मुझे 
लॉजाइनस वी यह प्रसिद्ध उक्ति प्रवायास ही याद भा जाती है-- 

“महान प्रतिभा निर्दोपता से बहुत दूर होती है। क्योंकि सर्वांगीण शुद्धता 
में भनिवायत क्षुद्रता वी ग्राथका रहती है श्ौर भोदात्त्प भ कुछ न कुछ 
छिद्र भवरय रह जाते हैं ।' (काव्य म॑ उदाच तत्त्व, १० ६६) 

कामायनी के शिल्प विधान मे निश्चय ही भ्रतेक छिद्र रह गये हैं--उसका 
वास्तु शिल्प भ्रपनी पूणाता की नही पहुँच सका , उसवी आझाधारभूत प्रकल्पना 
में जो भखडता है, उप्ता प्रतिफनन वस्तु वियास मे नहीं हो पाया--भगो की 
समाविति कई जगह दृट गई है, भभिव्यजना मे भनेक त्रुटियाँ रह गई हैं जो 
व्यापरण पौर काव्य चास्त्र की कसौटी पर खरी नही उतरतों, कुछ विम्ब अधूरे 
रह गये हैं->-भल् कार छिन्न भिन्न हो गये हैं शब्दों बे फूलों की जाली में पद के 
कोमल स्पश वी साज-सेवार नही है, कहानी में मैथिलीगरण गुप्त की प्रवध 
कला की गठन और प्रवाह नहीं है--भादि भादि | उसके दोपषो की भन्‍्वेषणा 
भाज कुछ प्रधिक व्यग्रता से की जा रही है। भालोचक उत्ते गौरव ने प्रति 
जितना भाइष्ट हो रहा है, भाज का सट्टा कलाकार उपकी श्रपूणता नें प्रति 
उत्तना ही भ्राग्रहशील हो उठा है। इस प्रकार कामायनी शआझ्राधुनिक हिंदी 
साहित्य की सर्वाधिक विवादास्पद भौर विदादों के रहते हुए भी कदादितु 

सबसे महान उपलब्धि है । 

शामायनो की रचना प्रसाद ने महावाब्य छे रुप में की है। भामुख में 
भु-श्रद्धा को क्‍या के ऐतिह्य रूप को सिद्ध बरने के लिए उहोंने जो उत्कट 
भाग्रह व्यक्त क्या है उसका मुख्य प्रयोजन यहा है। प्रत महाकाव्य के रूपए में 
ही वामायनी का मूल्यावन करना कवि के मौलिक उहेदय के झ्धिक्त निकट 
रहेगा। स्वदेश विटेश के काव्यशास्त्र भ निदिष्ट महाकाव्य के लक्षणों को गणना 
अस्तुत सदभ मे कदाचितु ऋपिक साथक गे होगी । इसलिए में महाकाब्य दे 

बह 
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उन्हीं मूल तत्त्वों को लेकर चलूगा जो देशकाल-्सापेश नही हैं, जिनके भभाव म 
किसी भी देश शभथवा थुग की कोई रचना महाकाय नहीं बन सकती प्रौर 
जिनके संदभाव में परम्परागत द्ास्त्रीय लक्षणों कौ बाधा होने पर भी क्सो 
कृति को महाकाव्य के गोरव से वचित नही क्या जा सकक्‍ता। ये मूल तत्त्व 
हैं--१ उदात्त क्यानक, २ उदात्त वाय श्रथवा उद्देश्य, ३ उदात्त चरित्र, 
४ उदात्त भाव भौर ५ उद्यात्त श्वली | भ्र्यात्‌ औदात्य ही महाका-प का प्राण 
है। विन्तु इस विपय में कोई अति नटो होनी चाहिए कि औदात्त्य भौर 
माधुय मे क्सी प्रकार का प्रक॑ंट या प्रच्छन्न विरोध है। इस अ्राति का 
निवारण करने के लिए मैं आधुनिक झालोचव' ए० सी० ब्नडले के भौदात्य 

सबधी प्रसिद्ध लेख की भोर इंगित करूँगा जिसमे उहोने उदात्त को सौदय 

शास्त्र का शाद मानते हुए उसे व्यापक पथ में सौन्दय का ही एक रूप माना 
है । उनके भनुसार स्थूलत सुदर के पाँच भेद किये जा सवते हैं--उदात्त, भव्य, 
मघुर, सवोरम भ्ौर ललित। इनमे पराकोटि है उदात्त और पपरा कोटि है 
ललित । अत सौन्दयश्ञास्त्र की दृष्टि से ललित झौर उदात्त मं भी कोई विरोध 
नहीं है--मधुर की स्थिति त्तो उदात्त के शौर भी झ्रधिक निकट है। भारतीय 
दशन में ईश्वर की बल्पना भौर भारतीय का“य शास्त्र भ धीरोदात्त नायक की 
पल्पना ब्रडले के मत का मडन तथा उपयु क्त विरोध का खडन करती है। 
कामायनी के महाकाव्यत्त्व का मूल्याक्न करने से पहले इस भ्राति का निराकरण 
झावश्यक था | 


उदात्त कथानक 


कथानक का भ्रय है घटनाओं का समावप। प्रत उदात्त या महात्‌ क्थावक 
वा प्रर्थ हुआ महाव्‌ घटनाओं का समवय | घटना की महत्ता का भाषक है 
उसका प्रबल प्रभाव तथा देशकाल मे विस्तार। इस प्रकार महावाव्य के 
क्थानक का निर्माण ऐसी घटनाओं से होता है जिनका प्रभाव प्रबल एवं स्थायी 
हो भ्रौर देश तथा काल दानो में जिनका विस्तार हो। इसवे साथ ही 
उद्दात क्थानंक के लिए यह भी झावह्यक है कि उसका स्वरूप प्रत्यक्ष भ्रथवा 
पप्रत्यक्ष रूप मं ध्वसतात्मक' न होकर रचनात्मक हो--उसवी परिणति शुभ 
झौर सगलमयी हो । इस दृष्टि से विचार करने पर यह सिद्ध वरना कठिन नहीं 
है कि कामायनी वी घटनाएँ भत्यन्त उदात्त एवं महान हैं। कितु उनका क्षैत्र 
पह्याण्ड नहीं है, पिण्ड है--मानव आत्मा या मानतवन्वेतना है। परम्परागत 
भद्दावायों की भाधारभूत धटनाओरो--युद्ध भादि की भाँति उनका विस्तार 
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भौतिक जगत में लक्षित नहीं होता--उनवा विस्तार होता है मानव-चेतना बे 
भीतर जहाँ घटित होवार व समग्र मानव जीवन पर गहरा शौर स्थायी प्रभाव 
डालती हैं। कामायनी की प्रमुख घटनाएं हैं. स्वाथपूण् भहकार का पराभव, 
पुरुष झौर नारी का प्रथम मिलन, नारी का सवस्व-्समपरण, पुरुष भौर नारी 
के प्रणयप्रुण ससग से ससृति विकास, पुरुष की प्रवाधित प्रधिकार-मावना-+- 
उसके लिए बुद्धि-बल से भौतिक सधप शोर भ्रधिकार क्षेत्र का प्रसार, परतिचार 
एवं कुठा, दुद्धि पर परूण भ्रधिकार करन का उद्दाम प्रयत्न प्रोर उसके 
परिणामध््वह्प मानद चेतना वी पूछ विफलता, इस विफलता के मूल कारण 
की अवगति, और ग्रन्त में सामरस्य तथा उसके फलल्वरूप पू्णनि“द की सि्धि। 
मानव के अझधिमानसिक जीवन म॑ इत सभी घटनाप्रो का महत्त्व भ्रक्षुण्ण है । 
विश्व मे होन वाली भ्रवल घटनाएँ नाश और निमाण के समस्त हश्य, भौतिक 
सघध और विकास के विभिन रूप इन्हीं घटनाओं के प्रतिबिम्ब हैं। प्रवचेतन 
मनोजगत के उद्घाटव और तत्सम्बधी पनुसाभानों से यह स्पष्ट हो गया है 
कि भौतिक जगत का विराट घटनाचक्र मानव-चेतना के अतल गहृूरों मे होने 
वाले घठना चक्र वी छागा मात्र है। कामायनी के कृवि ने इस रहस्य को समझा 
है भौर वतमान युग की वज्ञानिक उपलोयियों का उपयोग करते हुए झपने 
महावाव्य में इसका प्रतिफलन क्या है। कहने वा श्रभिप्रायः यह है कि 
कामायनी की घटनाड्ाा में निश्चय ही महाकाव्योचित प्रदलता और झ्ायाम है, 
कितु यह प्रबलता भौर भ्रायाम भ्राधिभौतिक प्रर्थात्‌ बाह्य एद ऐहिक मही 
हैं--चेतनागत तथा ग्राध्यात्मिक है । 
उपयुक्त स्थापना का झथ यह नहीं होना चाहिए कि वामायनी की धटनाओो 
में भौतिक जगत की सघनता का सवन्र श्रभाव है । जहाँ क्या का विकास मुत्तों 
जगत की पृष्ठभूमि में होता है वहाँ परम्परागत महाकाय की घटनाओं की 
संघनता एवं विस्तार भी यवावत्रु विद्यमान है--उदाहरण के लिए भ्रारम्भिक 
संग से दवदम्भ भौर प्रलय के वरान अथवा 'सघप संग से सारस्वत नगर के 
वभव के बीज प्रजा के साथ मनु के द/द का चित्रण प्रस्तुत क्या णा सकता है॥ 
फिर भी कामायनी के क्थानक की गरिमा इन प्रसगो में उतनी नही है जितनी 
कि मनु (मातव) के भ्रहकार के विस्तार में अथवा बुद्धि पर पूण श्रधिकार करने 
ये लिए मानव-चेतना के निर्बाध प्रयात्ष मे, भ्रथवा श्रात्मा की तीन प्रत्नत्तियों के 
प्रतीक जिलोक के' दशन से मानव-बैतना द्वारा सामरस्य की पिद्धि मे। वाह्म 
दृष्टि से देखने पर ये घटनाएँ श्रपनी भमूत्त ता वे कारण भ्नाक्पक प्रतीद होती 
हैं, कितु वतमान युय में चिस प्रकार मानव-बेतना बुद्धि पर श्रगाथ भ्रधिवद्र, 


भरे झनुसधान धोर प्ालोचता 


प्राप्त करने का दुदम प्रयास कर रहो है उसे देखते हुए इससे प्रवलतर घटना 
की कल्पना करना सम्मव नदों है । 

सामासिक रूप से विचार करने पर भी काम्रायती के क्यानक म प्रपूव 
प्रायाव है । वह वेदल एक महापुदप की जीवन गावा नही है, एक राजव वा 
वृत्ततणन मात्र भही है, एक युग या राष्ट्र की क्या नहीं है। वह तो सपुर्ां 
मानवता के विकास की गाया है--प्रय से इति तक । प्रम महाकाथ्य जहाँ 
मानव-सम्पता के खड़ चित्र प्रस्तुत कर रह जाते हैं, वहाँ वामामनीवार ने 
उसका समग्र चित्र प्रस्तुत करने वा साहसपूरा प्रयास किया है। यह प्रयास पूण 
नहीं हुमा, किन्तु इसका परिधि विस्तार इतना भ्रधिक है कि प्रपनी भपूण ता मे 
भी यह भद॒भुत है--भसामा-य है । 


उदात्त फाप 


कामायनी का काय है भाववृत्ति, कमवृत्ति तथा भानवृत्ति के सामज॒स्य द्वारा 
समरसता धौर उसके फ्लस्वरूप भ्ानद की सिद्धि । कवि ने इस काय की सिद्धि 
के' लिए त्रिलोक के प्रतीक वी उद्भावना कर प्रत्यन्त कौशलपुवक उसे दिगन्त 
विस्तार प्रदान कर दिया है| प्राध्यात्मिक जीवन वी सबसे बडी दुघटना है 
इच्छा, क्रिया, भौर नाते की विश्शेखलता । मानव-चेतना क॑ इतिहास मे जब-जब 
इन तीनों में प्रमामजस्य हुमा है, जीवन विकास भ्रवरुद्ध हो गया है--ससार मे 
भराजकता मौर झचाति फल यई है । झाज के भौतिक जीवत का भी सबसे बडा 
अभिशाप यह है कि हमारे धम भौर संस्कृति को दिशा एक है, राजनीति वी 
दूसरी और विभान की तीसरी--क्रमश भाव, किया भोर ज्ञान के ये प्रतिरूष 
एक दूसरे से भसम्बद्ध हैं। इसका परिणाम है वतमान भशान्ति--जो वास्तविक 
युद्ध भ्रथवा शीत युद्ध श्रादि के रूप मे व्यक्त हो रही है। इस भीषण समस्या 
का समाधान है भानवता के प्रति झटूट श्रद्धा रखते हुए जीवन की इन तीनों 
प्रवृत्तियों में ऐकात्म्य स्थापित करना ॥ ज्योही मानव-कल्याण वी लक्ष्य बनाकर 
हमारी सस्दृति, हमारी राजनीति भौर हमारा विच्ञान एकान्वित हो जायेंगे, 
तुर्त ही इस युग की विषम समस्या का समाधान हो जायेगा । इस प्रकार 
कामायनी में वतमान के भ्ाधार फलक पर प्रसाद ने मादव जीवन की उस मूल 
समस्या का बिरतन समाधान प्रस्तुत दिया है जो सामयिक होवर भी शाश्वत 
है । साममिक तथा सावकालिक झौर एक्देशी य तथा सवदेशीय का यह एकीकररा 
महाकाव्य वा प्रधान लक्षण है और इस लक्षर्पा दा निर्वाहु जिस भव्य रूप में 
कामायनी के स्‍भातगत हुप्मा है वसा भायत्र नही । इस प्रकार कामायनी का काय 
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स्वेधा उदात्त है। ऐसी गरिमा भौर ऐसा विराट भरायाम झौर क्सि महाकाव्य 
के काय भ है २ 


उदात्त भाव 


कामायनी का भूलवर्ती भाव भथवा महाभाव भी, जिसे काव्यशास्त्र की 
दाब्दावली मे 'मगीरस' कहा गया है, भपने प्रतिषाध के भनुरूप ही है। साधा-यत 
उसमे विभिन रो का परिष्ाक है श्रद्धा मतु के प्रसगीं भे सयोग वियोगमय 
श्ृगार, श्रद्धा भौर वुमार के प्रसग मे वात्तल्य, प्रलय के वणन में भयानक, 
देवताझों के भ्रवसान मे करुण, सघप तथा दुद्रकोप मे वीर एवं रौद्र, शिवताण्डव 
है बखन भोर रहस्य सग म॑ अदभुत का भसार, पशु वी हत्या में वीमत्स, झारम्भ 
तथा मध्य मे निर्वेदयुलक द्यान्‍्त भौर भनन्‍्त मे प्रानदपुण सामरस्य मे भी शान्त 
रस का भव्य विकास है। परन्तु इनमे से किसी भी एक को, प्ौरो का तो प्रइन 
ही मही--काव्यगास्त्रीय भ्थ मे शान्त या झ्ूगार को भी, कामायनी वा महा 
रस सानवा कठित है । उसके पूर्वाद्ध में श्गार का प्राधाय है तथा उत्तराद्ध में 
धान्त का । प्रौर, इन दोनो रसो का ह्वी इतना प्रवल परिपाक हुभा है कि कसी 
एक को प्रगीरस मानना कठिन है--वस्तुत प्रसाद ने ऐसा क्या भी नहीं है । 
सीमित वाव्यवास्त्रीय प्रय म प्रसाद ने न गार को भौर न शान्त को कामायनी 
का भंगी रत बताया है । जिस प्रवार काॉमायनी का कथानक जीवन को भ्रखदता 
मे ग्रहरा बरता है भ्रौर जित् प्रर/र कामायनी का प्रतिपाथ जीवन की एकागी 
सिद्धि न होवर सर्वांगीण सिद्धि ही है, इसी प्रकार कामायनी का भगीरस भी 
एवांगी धान्त था ध्यूगार नही है, वरतु भखड भात्म रस है। इसी को महारस 
या भानद रस कहा गया है। प्रभिनव ने इसे ही मौलिक, भ्रय मे शान्त प्रौर 
भोज ने श्गार की सज्ञा प्रदान की है । स्वय प्रसाद के शब्टो में भी यही मौलिक 
श्स है जो सामाय भय मे रप्त की दोनों सीमाभों--श्यूगार तथा शात-का स्पश् 
परता है भौर जो निस्तरग महो”धिकल्प सामरस्य बा पर्याय है --- 

डावागम के भानद सम्प्रदाय के भनुयायी रसवादी रस की दोनों सीमाप्रो 


श्रयार भोर शात को स्पा दरते थे ।. यह धांतरस निस्तरग महोदपिवल्प 
समरतसता ही है।” 


उदात चरित्र 


मारतीय बाब्ययास्त्र के भनुसार महाकाब्य का भायक धौरोदात्त होना 
चाहिए भोर पीरोटात्त दे सक्षण हैं, महासत्त्व भप्रष्ठिगम्भीर, क्षमावातु, प्रवि- 


ना 


४ भनुसधान भोर भात्तोचना 


कत्यन, स्थिर, निगृढ भहकारवान्‌ भौर हृठब्रत। इन लक्षणों वे प्राधार पर 
स्पष्टत मनु धीरोदात्त नायक सिद्ध नही होते। घीरोदात्त नायव' वे” व्यकितत्त्व 
का निर्माण जहाँ मानव-सम्यता वी झत्यन्त विकसित स्थिति मे ही सभव है, 
वहाँ मनु वा व्यक्तित्व विकास मानव चेतना के वियास वा प्रतीत है। मनो 
वितान तथा विकासवाद (जिनक्ने प्रत्ताद ने प्राधार रूप में ग्रहण विया है)--- 
दोनों के ही प्रनुसार प्रादि-पुरष मनु वा चरित्र पूण्ठ विक्तित रूप म प्रक्तित नहीं 
किया जा सकता था। सहज मानव चेतना का प्रतीक होने वे! नाते मनु का चरित्र 
विदासशीत हैं, शवद”ान वी दब्दवली में वह पाशव या प्राणव स्थिति से भारम्भ 
होबर शामव स्थिति को प्रात करता है। नायक के चरिश्र व यह विकास कामायती 
के प्रतिपाथ के झनुरूप ही नहीं है वरनु उत्तक लिए भ्रनिवाय भी है-घी रोदात्त गुणों से 
समस्वित विवेत्तित चरित्र की सगति न कामायवी के कधानक के साथ बठ सब ती 
है भौर म उसके प्रतिपाथ के साथ ही । इसलिए, मनु वी दुयलताप्ों वा उल्लेख 
बर जो कामायनी वी दुवलतागोो का भ्रोर सकेन करते हैंव वामायनी के स्वष्प 
ठया लक्ष्य दोगा के प्रति भ्रनभितता प्रकट करते हैं। अपनी विशिष्ट स्थिति के 
कारण मनु स्‍प्हकार स्वाय, इद्विय लिप्सा, प्रस्थिरता भ्रादि मनगढ मानव चेतना 
की हीनतर प्रवृत्तियों से मुक्त नहा हो सकते थे, किन्तु क्रमझ इन दुगु णों पर 
विजय प्राप्त कर वे पूण समरस मानवत्व, भ्राध्यात्मिक शंदावली मे विवत्व की 
घिद्धि करते हैं जहाँ वे धीरोदात्त स्थिति से भी कही ऊपर उठ जाते हैं । 
एक पुरुष वा प्रकृति के विदद्ध सपप भौर उस पर विजय का महाव्‌ प्रयास ! 
--मनु के चरित्र चित्रण का एक रूप यह भी हो सकता था, जो परम्परागत 
महाकाय के भ्रनुष्प होता ! भ्ाचाय शुक्ल प्रजापति मनु का चरित्र विवास 
इसी रूप में देखना चाहते थे इसीलिए कामायनी म उसका भ्रभाव देखकर 
उनका मन छ्षित्त हो गया | इसमे सदेह नहीं कि प्रवाबक्राय की दृष्टि से सनु 
का यह विराट यक्तित्व विकास निश्चय ही वडा आक्पक होता, किन्तु 
कामायनी व कवि तो अपने कथानक तथा प्रतिपाद्य की विशेष परिस्थितियों से 
विवश था, धंत उसके लिए यह पद्धति ग्रहण करना सभव ही नहीं था। प्रन्त 
मुख क्थानक के नायक का व्यक्तित्व प्रसार देशकाल क विस्तार में सभव नहीं 
था, इसीलिए चाणवय, स्कदगुप्त ग्रादि घीरोदात्त चरिनों वी सफ्ल सजना 
करने वे उपरान्त भी प्रसाद 'गुक्‍्ल जी वी उस विराट वह्पता मूर्ति का श्रक्त 
नहीं कर सके । यह भव्य चित्र उनकी कल्पना मे उभरा ही न हो, ऐसा #₹ 
है । इस शव को निम ले करने * 7” की भारम्भिक पकित 


मई | 
फर्क 
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हिरगिरिं के उत्तुग शिखर पर 
बेंठ धदित्ता को चोतन् छोह 
एक पुरुष भोगे सयनों से 
देख रहा था प्रतम प्रवाहवाा 
नीचे जल था ऊपर हिम था 
एक तरल था, एक सधन 
एक त्तत्व को हो श्रधानता 
फ्हो उसे जड़ था चेतन ॥ 


प्रकृति के सावमौम प्राधार-फलव' पर एक पुदप वे रूप में मनु नी यह 
प्रत्चिप्ठा उसी विराट कल्पना वी आर सकेत करती है, विस्तु स्पष्ट है कि 
उपयु क्त कारणों से कवि उसे मूत रूप नहीं दे सवा । 

श्रद्धा वा चरित्र प्रत्यन्त उज्ज्वल है । सात्विक गुणों से पूरा विश्वमगल- 
भावना की प्रतीक श्रद्धा वा व्यक्तित्व विकास की क्रपेशा नहों करता, क्यांवि 
स्पट्टत श्रद्धा, मनु की माँति, भनगढ़ मानव चेतना वा उसके समग्न रूप में प्रति- 
निधित्व नहीं करती । मनु वे व्यक्तित्व में जहाँ मानव वेतवा की हीनतर भौर 
उच्चतर दोनो ही प्रवृत्तियो वा मिश्रण भनिवार्स या वहाँ श्रद्धा केवल उच्चतर 
प्रवृत्तिया भर्थायु दया, माया, ममता, मधुरिमा भौर विश्वास आदि ऐसी प्रवृत्तियों 
का ही प्रतिनिधित्व करती है जो मानव-चेतना को वृशस्व--दाश निक शब्णवली 
में पूरी शिवत्व, प्राप्त करते मे सहायता देती हैं। इस धकार श्रद्धा के चरितव्रोकन 
मे वह वाघधा नहीं रही जो मनु के प्रसग में थी, भत्त उसमे परम्परागत महा 
राव्योचित भौगर्वल्य एव गरिमा वा भी पदमुत समावेश हो गया है। यही 
इंडा बे विषय मे भी सत्य है उसके व्यक्तित्व में भी वाद्धित एशवंय एवं गरिमा 
है। वितु श्रद्धा प्रौर इडा प्रपता एतिद्वासिक प्रस्तित्व रखते हुए सावेतिक भ्रथ 
वा धोतन नी करती हैं, सवभावत उनकी प्रतीतता के कारण घारित्रिद रूप- 


रेखा भ बसी हृदता और मूर्ते सघनता मही भा सती जसी कि पारचात्य महा- 
दास्यों रू खरितरों भें मिलदी है । 


उदात्त शैली 


बामायनी को शलोी सदन ही एक प्रपृष लोकोत्तर स्तर पर प्रवस्थित रहती 
है। उसम छ्षुद्ता का रात घरमाव है. प्रयलल करत पर सपूरा शाव्य म एकाध 
प्पवाद हो मिलेगा । पान्वात्य झाचायों ने महाराब्प मो घती भा प्रमुख ग्रण 
भाना है प्रधाघारएता । कामायनी की बाली से इस गुर झा प्राइय प्राय” दोष 
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वी सीमा तक पहुँच गया है । यहाँ सामा-य प्रसगो में भी शली वा स्तर प्राय 
प्रसामान्य ही रहता है भौर जहाँ कहीं कवि सामान्य धरातल पर उतरने का 
प्रयत्त करता है, यहीं शली का स्वरूप विकृृत हो जाता है। फ्लत उममें भदमुत 
हुइवप एवं अलक्षार विलास है, सक्षणा-व्यजना का विचित्र चमत्वार है। 
कल्पना तथा भावना के प्रपुव वभव दे कारण इस छघली मे मूर्तिविधान एंव बिम्ब 
योजना वी भरदुमुत समृद्धि मिलती है। कामापनी की भाषा सवत्र ही बित्रभापा 
एव प्रतीक भाषा है जशिसम तत्सम तथा सचित्र ससदर्भ शब्दावली का मुबत 
प्रयोग हुप्रा है। भाषा और अभिव्यजना के इन भधाधारण गुणो के फ्तस्वध्प 
कामायनी वी शली सामा-य से सवधा भिन हो गई है। 
इली पी प्रसाघारणता के प्रति भाग्रह फे वारण ही कामायनी वी शली 
म इतिवुत्तवणन का एवान्त प्रभाव है। बवि ने प्रत्यन्त सचेष्ट रूप से मनन, 
चिन्तन, संवाद, स्वगत, स्वप्न, हृश्य विधान भादि के द्वारा कथा का विकास 
क्या है। इतिवत्त शली के प्रति प्रसाद क मने म एक विचित्र विवृष्णा रही 
है । कामायनी में क्या वा स्तर कल्पना विलास, दाशनिक गरिमा भौर रागात्मक 
ऐश्वय के कारण सामाय से इतना भिन्न रहां है कि बत्त वणुन वी ऋजुता इस 
समुद्धि का बहन नहीं कर सकती थी । 
भारतीय काब्यशास्त्र मे, व्यजना से, महाकाव्य की शली को नानावणन 

क्षमा भाना गयां है। कामायती की शली में यह गुण स्पप्टत' विद्यमान है । वहू 
सुक्ष्म से सूटष्म भौर उदात्त से उदात्त मत स्थिति का झकन करते मे पूखत 
समथ है । सुदर भौर विराट, मधुर भौर भयानक भादिं के वणत मे उसकी 
समान गति है। इसके झतिरिक्त महाकाव्य की श्री के लिए यह भी प्रपक्षित 
है कि वह विस्तारगर्मा हों, मृत, सघन एवं प्रवल हो उसमे दुट्म भद प्रवाह 
हो । ये गुण वास्तव मे ऐहिक कथा प्रधान महावाब्यों की छली मे मिलते हैं । 
बामायनी में भी जहाँ मौतिक घटप्राभो वी प्रधानता है, इन गुणों का सम्यक 
प्रयोग है. जसे भ्रलय-वश्शन, सधप झादि मे, मनु के भरहुकार आदि की पर्भि 
व्यजना में भोज गुण का भी उचित समावेश है । वि-तु शली के भ्रधिकाश 
कलेवर मे सधनता झादि गुणों का निर्वाह सभव नहीं हुआ । वयोकि कथावस्चु 
झतमु ख है बहिमुख नही है, इसलिए भूत्त घटनाश्रो भौर हृश्यों के सकुल बणशन 
हे चली णे जो एुक प्रकार का संहुछ जरत्व एज गद प्रवाह उत्पज्ध हो जाता है 
वह यहाँ बहीं मिल सकक्‍ता। इसी झतभुखता के कारण कामायनी की शंली मे 
प्रगीत तत्व स्थान स्थान पर उभर झ्राता है । सामा-यत वह महाकाव्य का दोष 
है, विन्‍्तु यहाँ तो विधान ही भत्तरग है भौर धटनाझो की विकास भूमि मानव 
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चेतना है, इसलिए प्रगीत तत्त्व यहाँ बाधक न हो+र साधक ही हुआ है । 
समग्रत , कामायनी की शली निरचय ही माय है | कवि की प्रतिभा ने एक 
विराट छूय को कल्पना भौर भावना के ऐडवय से जयगमग क्र दिया है। 


निष्कर्ष 

कामायनी वा महाकाव्यत्व प्रसदिग्ध है--परम्परा का नितात निर्वाह 
प्रसाद के स्वभाव के विपरीत था पब्रत वामायनी में भारतीय शोर पाश्चात्य 
काव्यशास्त्र-दोनों मं से किसी एक के भी लक्षणों का पूण निर्वाह खोजना 
व्यय होगा। फिर भी महावाव्य के प्राय सभी महतत्त्व कामायनी मे स्पष्टत 
विद्यमान हैं ।--क्रेवल एक ही विपयय है, वह है काय यापार का प्रमाव जिसके 
परिशामस्वरू्प क्या मे वाछित भौतिक विस्तार नहों श्रा सका क्योकि 
कामायनी का वस्तु विकास वहिमुख न होकर पभतमंख है वह मानव चेतना के 
घिकास की क्‍या है जो मनु के जीवन विकास वे माध्यम स वही गयी है| 
साधारणीक्रण के लिए यहाँ कवि ने रूपक की भावमय पद्धति भ्रहण वी है 
जिसके द्वारा मनु मानव चेतना वे प्रतिनिधि वन जाते हैँ । इस प्रकार परम्परा 
गत महावा-य--ऐहिक जीवन प्रधान महावाब्य--वकी कोटि में कामायनी नहीं 
झाती । वह ऐहिक जीवन का महाकाव्य नही है मानव चेतना वा महाकाब्य है 
-+भत रूपक-तत्त्व जो सामा-यत महावाय मे बाधक होता है यहाँ साधक 
वनकर भाया है, इसीलिए प्रगोत तत्त्व भी यहाँ वाघक न होकर साधक ही हुमा 
है । मानव चेतना के विक्नास का यह महाका य॑ प्रथवा मानव-सच्यता के विकास 
का यह विराट्‌ रूप+ साहित्य के इतिहास में एक नवीन प्रयोग है--एक' भदुमुत 
उपलोय है। इसी रूप मे यह परम्परा से भिन्न है--रूपक भ्ौर महाकाव्य दे 
समयवय के कारण--कषा के प्रन्तमुखं विवास के कारण । 
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दीपशिखा महादेवी जी वी पाँचवी का“य कृति है--इससे पूव उनवी चार 
रघनाएँ क्रम नीहार, रदिम, नीरजा! प्रौर 'साध्यगीत नाम से प्रकाशित 
हो चुकी थी । नीहार म महादेवी का विशोर क वि एक प्रकार से झपरिचित काव्य 
लोक म प्रवेश करता है, भरत वहाँ परिचायवा रूप म कवि-सम्राद अयोध्यात्तिह 
उपाध्याय हरिभ्ौध की भ्रत्यत्त सद्विप्त भूमिका है। रश्मि मे दशन के प्रध्ययन 
के प्रभाव से कवि मे थोडा आत्म विश्वास श्राता है और झपनी बात भगाम से 
एक छोटी तो भूमिक्ना के दशात पहलो वार होते हैं नीरजा का परिचय फिर 
रायक्ृध्णदासजी के शो में दिया गया है क्तु 'साध्यगीत के पारम्भ मे 
कवि की भपनी भूमिका है जिसमे स्थिर रूप से काव्य स सम्बद्ध कतिपय मौलिव' 
प्रश्ना का विवेचन किया गया है । दोपशिखा की भूमिका का क्लेवर इन सब 
की प्पेक्षा वहीं व्यापक झौर उसका स्वर वही पग्रधित भाइवस्त है । यह स्पष्ट 
हो जाता है कि' कधि को उत्तजित कर दिया गया है। इस उत्तजना की पृष्ठ 
भूमि भो स्पष्ट ही है। उन दिनो प्रगतिवाद का आ दोलन ज़ोर पक्ड रहा धा--- 
झौर यह जोर रचनात्मक कम, ध्वसात्मक झ्धिक था। प्रगतिवाद के पश्रधर 
झालोचक पूववर्ती बाब्य मूल्यों की भस्म पर नवीन सामाजिक मूल्यों का 
ग्रारोपए करने के लिए प्रयत्नगील थे और उनका सीधा प्रह्मर था छायथ।वाद पर, 
जिसकी प्रतिक्रिया के रुप मे प्रगतिवाद वा जम हो रहा था। कुछ कवि शौर 
झालोचक इस कोलाहल म॑ वच्चे पड़ने लग गये थे--छायावाद के प्रबल समथक 
प्रगतिवाद को कवि के चारिष्य वी दसौटी' मानने पर झामादा हो गये थे। 
उस वातावरण म दीपशिखा का झौर उससे भी अधिक दीपशिखा की भूमिका 
का प्रकानन झत्यन्त महत्त्वपूण भौर सामयिक घटना थी । 
इस भूमिका मे क्वयित्री ने काय से सम्बद्ध श्रगेश मौलिक प्रश्न उठाये 
हैं उदाहरण के लिए--सत्य का स्वरूप काव्य और सत्य सौटय का स्वरूप, 
काव्य और उपयोगिता, ललित भर उपयोगी बलाभ्ो का भेद भौर उसकी 
प्र्ष 
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निरयकता, श्ादेश एवं यथायथ की परिमापा भौर दोनों का झायोयाशथ्रित 
सम्बंध, रहस्यानुभूति भौर आधुनिक वाव्य सम उसकी स्थिति, छायाबाद और 
अत में प्रगतिवाद जिसवे लिए इस नवीव और राजनीतिक नामकरण को छोड 
झपेक्षाइत व्यापक शब्द यथाथवाद का! प्रयोग क्या गया है । भूमिवा वा चतुर्थ 
एवं श्रतिम खड दीपशिखा की कविता के साथ प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध है--यहाँ 
मधि ने गीत वी परिमापा और स्वरूप, गीत के दो प्रमुख भेद---रहस्य-गीत झौर 
सगुण-गीत, दीपशिखा मे गीत भर चित्रकला के याग, इन दोनों के लिए प्रयुक्त 
प्रकृति के उपकरण आदि पर सक्षिप्त विन्तु माभिक वक्तव्य दिये हैं । इस विवेषन 
के भ्न्त म यह भी सकेत किया गया है कि दवि का अपना जीवन एनात वाव्य 
साधना का जीवन नही है--उसके “कप्क्षेत्र वी विविधता भी कम सारवती 
नहीं! है--उसने झ्राज के 'उपेक्षित ससार म॑ भी बहुत कुछ भाष पाया है भयया 
सम्प समाज से इतनी दूरी असह्य हो जाती ।' 
सत्य मूलत भखड प्नत अधोम है, कितु जब वह व्यक्ति वी चेतना का 
विपय बनता है तो उसके लिए एक विशेष सीमा में आता भनिवाय हो जाता 
है--इस प्रवार सत्य की यह दोहरी ध्यिति सहज स्वाभाविक है वास्तव में 
इस दोहरी स्थिति मे ही वह हमारे सामन झ्ाता है। भावक्षेत्र और चानक्षेत्र 
पृथ्वी के उन दो गोलाधों के समान हैं जो मिलकर सत्य की इस चेतना को 
पूणता प्रद्नन करते हैं। व्यक्ति का सत्य राग भोर बुद्धि के इन दो प्रथवृत्तों से 
भनिवायत घिरा रहता है ।--इनम राग अथवा शनुभूत्ति की प्रश्नेत्ति गहराई 
की ओर है और बुद्धि की विस्तार कौ शोर , जीवन व सत्य इही दोनो मे 
परिवेष्टित रहता है। भसीम सत्य को “पक्ित की सीमित चेतना म प्राप्त करना 
--भ्रखण्ड को खड मे सिद्ध कर लेना मानव चेतना के लिए जितना दुृष्कर है 
उतना ही भनिवाय भी। मानव-्चेतना ने सत्य की इस सिंद्धि के लिए जितने 
माध्यमा का अनुमधान क्या है, काव्य या बला उनमे सव से सफ्त माध्यम 
है। इसीलिए महादेवी का मत है कि सत्य काव्य का साध्य और सौ-दय साधन 
है । सौन्दय बाह्य रंखाशो और रगों का सामजस्य मात्र नहीं है--'सत्य की 
प्राप्ति के लिए काव्य भौर क्लाएँ जिस सौदय वा सहारा लंते हैं वह जीवन 
की पूणुतम प्रभिव्यवित पर श्राश्रित है / सौंदय वस्तुत विकास के लिए भ्पे- 
लित जीवन बे प्रत्येक स्पण का पर्याय है, उसकी परिधि से छोटा, बडा, लघु, 
गुरू, सुन्दर, विरूप, भावषक, भयान 5 बुछ भी वहिष्दृत नहां किया जा सकता | 
उसके भीतर यहिजगत और पअन्तजगत दोनो का वविध्य समजित है । इस प्रवार 
महादेवी वे भनुसार, उपयु वत सदभ मे, कला सौंदय ब* माध्यम से सत्य की 


हे फि ् 


श्र 
| 
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भभिव्यवित का नाम है। 

उपयोगी भौर ललित कलाप्नों वे रूप में कला का वग।बरण महादेवी जौ 
वो स्वीकाय नहीं है--इस प्रकार का वर्गीकरण भत्यत रघूल है वयोकि तत्व 
इष्टि से उपयोगिता भौर लालित्य झ्थवा सोंदय में कोई मौलिक भेद नही रह 
जाता | स्थूल द्रष्टा भालोचको ने उपयोगिता का भ्रथ जीवन की बहिरग भाव 
इयकताग्नो की पूत्ति तक ही सीमित कर सोंदय से उसका भेद कर दिया है। 
कितु यह भेद मिध्या है। उपयोगिता के स्थुल से लेकर सूक्ष्म तक झसस्य रूप 
हो सकते हैं भौर ये मूक्ष्मतर रुप ही वास्तव म॑ सौंदय थे” पर्याय बन जाते हैं। 
इसी प्रवार सौदिय की भी प्रपनी विशेष उपयोगिता है जो जीवन की भ्रांतरिक 
प्रावश्यकताभो की पूत्ति करती है, का-य भौर ललित कलाप्रों का उपयोग उस 
उनत रागात्मक भूमिका पर स्थित होता है जो साधारणीइत होने के कारण 
सहज रमणीय या सुदर होती है। इसी परिग्रेदय में कदि ने काब्यग॒त नतिक 
मूल्यों वी भी व्याख्या की है--काव्य म नतिकता का भ्रथ विधि निषघ नहीं है। 
जीवन को गति देने के दो ही प्रकार है--एक तो बाह्यानुशासनों का सहारा 
देकर उसे चलाना भौर दूसरे भतजगत में ऐसी स्फूर्ति पदा कर देना जिससे 
सामजस्यपूण गतिशीलता झनिवाय हो उठे । का यगत नतिक मूल्य दूसरे प्रकार 
के अन्तग॒त ही पाते हैं--पर्पात्‌ काव्य के क्षेत्र म नतिकता उन भूल्यो का नाम 
है जो जीवन क॑ सामजस्यपुण विकास मे सहायक होते हैं भौर चूकि सामजस्य 
ही सौदय का भी झाधार तत्त्व है, इसलिए नीतिगत मूल्यों मे और सौंदयगत 
मूल्यों म॑ं कोई तात्तिक भेद नहीं रह जाता। 

इसी प्रकार पूर्वोक्‍्ति श्रय विषयों का भी महादेवी ने गम्भीर चितन किया 
है। भ्रनुभूत होने के कारण उनके विचारों मे एक विश्वेप प्रकार की माभिक्ता 
श्रौर विश्वास वी दीप्ति झा गई है। इसलिए हिंदी आलोचना के क्षेत्र मे उनके 
झमनेक वावय सूत्र बनकर प्रचलित हो गये हैं जसे-- बुद्धि के सूक्ष्म धरातल पर 
कवि ने जीवन वी अभ्रसण्डता का भावन किया, हृदय की भोावभूमि पर उसने 
प्रगति मं बिसरी सौदयसत्ता की रहस्यमयी प्रनुभूति प्राप्त की और दोनों को 
मिलाकर एक ऐसी काय सृष्टि उपस्थित कर दी जो प्रह्तिवाद, हृदयवाद, 
्रध्यात्मवाद, रहस्यवाद आदि अनेक मांसा का भार सभाल सकी । 
"“साधारणत गीत व्यवितगत सीमा मे तीन सुख दु खात्मक प्रनुभूति का वह 
दाब्दरूप है जो भ्रपती ध्वयात्मक्ता मे गेय हो सके ।” 

प्रस्तुत प्रसग में महादेवी कौ इन सभी मायताश्रों की समाक्षा करने का 
भ्रवकार नहीं है । इसलिए मैं केवल एक एसे प्रइन को ही लेता हैं जो भधिक 
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ज्वलत है भौर निम्का महारेवी के वाव्य से प्रत्यश सम्बंध है। यह है पाधु 
मिंक काय में रहस्यानुभूति का प्रशत । बौद्धिक्ता के इस युग से छायावाद के 
कवि ने जब अपनी कविताप्रा में परोक्ष स्‍प्रालवन के प्रति प्रशय निवेदन वा 
आग्रह क्या तो भनक भालोचकों ने उतकी प्नुभूति बी सत्यता पर सदेह 
क्या। महादेवी ने प्रस्तुत भूमिका में अपने पल मे नेक तक दिये हैं -- 
१--प्रत्येश सामजस्य प्रयवां सौदय की प्रनुभूति ही श्रपने मूल में रहस्वा 
नुभूति हाती है। २--भ्रपनी अपुणतापम्नों को किसी पूणा आदश वी वल्पना म 
समायत करने की कालसा भावतव म जसजात है । छटों के शादो मे ' स्वभाव 
से मनुष्य भपूण भी है शौर प्रपनी अपूणता ने प्रति सजग भी । झत किसी 
उच्चतम भ्रादश, भव्यत्तम सौदर्य था पूछ व्यक्ति 4 के प्रति प्रात्मसभपण द्वारा 
पुण॒ता की इच्छा स्वाभाविक हो जाती है । ३--यह ग्रात्मत्मपण किसी ने 
फक्रसी प्रवार के रागात्मक सबंध वी पश्रोर इशित करता है शौर रागात्मक 
सदधों मे भी केवल माधुय भाव के द्वारा ही पूण के साथ भपूण वा एकान्त 
तादात्म्य समव हो सकता है। इस प्रकार से परोक्ष या रहस्यमय प्रालवन के 
प्रति प्रणम निवेद मानव-हृदय की एक सहूज प्रवृत्ति और प्राय एक सहज 
झावश्यकता भी हो जाती है । ४--प्रादीन काव्य वा इतिहास भी इस प्रदार 
की रहस्यानुभूति को सिद्ध करता है | कवि के अपने श्ाशे मे ही--/भखडइ 
और व्यापक चेतना के प्रॉँदि कवि का झात्मसमपण समव है या महों--इसका 
जो उत्तर प्रनेक युग से रहस्यात्मक कृतियाँ दीं श्रा रही हैं वही पर्याप्त 
होना चाहिए ।"-- प्रह्मत के पस्तव्यस्त सौदय मे रूप प्रतिष्ठा, बिखरे रूपों 
मे गुण, प्रतिष्ठा, फिर इनकी समष्टि म एक व्यापक चेतन की प्रतिष्ठा भौर भरत 
में रहस्यानुभूति का जसा क्रमबद्ध इतिहास हमारा प्राचीनतम काव्य देता है वसा 
भ्यत्र मिलना कठिन होगा ।” 

इसमे सदेह नही कि ये तक श्रपने श्राप मे बडे प्रवल हैं और वास्तव में 
प्राथुनिक बुद्धिजीवी कवि की रहस्यानुभूति के पक्ष मं कल्पना झौर वैदग्ध्य 
जितने भी उपकरण एकत्र कर सकत थ, वे सव यहाँ उपस्थित हैं। क्न्ति 
हमारा विनद्न निवेदन है दि इन तकों में कल्पना की रमणीयता हो झ्धिक है | 
इनसे न प्रश्नकत्ता को बुद्धि ही निषत्त र होती है श्ौर न उसका हृदय ही इन 
पर प्रत्यय कर पाता है। बुद्धि उत्तर देती है कि झापने जो कुछ बहा अर्थात 
उच्चतम ग्रादश, मयतम सौइय था पूण ब्यत्तित्त और उसके प्रति साधुय 
मूलक भ्रात्म समप, यह सब तो कल्पना वा चमत्कार है। इन सबवी कल्पना 
पर किसी को प्रापत्ति नहीं है। प्रश्न यह है कि इस प्रवार दे' काब्य का मूला- 
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घार रहत्य प्रणय की परनुभूति है या उसवी बल्पना ? यदि कत्पना है तब तो 
वम्राय वा प्रश्न ही नहीं उठता, वि"तु यदि रहस्य प्रणव वी पनुभूति गा 
प्राग्रह है तो वह पूर्वोश्ति तकोँ से सिद्ध नहीं होती । प्रत छायावादी बाब्य में 
भभिव्यक्त रहस्यानुभूति वी ध्याध्या मे दो माग हैं--एवं पायिव से भ्रपादिव 
बी झोर जाता है प्रपति परायिव प्रणय भावना के उप्तयन की भोर इंगित 
करता है भौर दूसरा, जैसा विः महादेवीजी मानती हैं प्रपायिव रहस्यानुभूति को 
सलौबिक प्रद्य प्रतीवोी वे माध्यम रा व्यत' बरता है पर्मावु भपाथिव से पाथिव 
वो ओर प्राता है। महादेवी जी वी मागमता वो स्वीकार वर लेने से एक बडा 
भटित यह होता है कि छायायाद वी, विशेषकर उनेव काव्य की, प्रेरक दत्ति 
पझनुभूति' व होवर 'गनुमुति दी वल्पना' मात्र रह जाती है शौर प्रकारान्तर 
से छायावाद वा समयव उसने भालोचकों के प्राक्षेप वे सामने सिर झुवा 
देता है । 

तिनतु सह तो एक प्रसग मात्र है और इसत्र विधय मे भी प्रतिम निएय 
देवा समव नही । हिंदी भ्रालोचतगा वे विवास में इस भूमितरा वा सहत्त्व प्रद्षय 
है । इससे छायावाटी काय्य-दृष्टि भ्रनाविल हुई, उसमे सम्बंध म प्रचारित अनेक 
आतियो वा निराव रण हुभा, शारवत काप मूल्यों की पुन प्रतिप्ठा हुई शोर 
हिंदी मे सौष्ठववादी स्‍झ्ालोचना वा पथ प्रशस्त हुप्रा । 


स्व॒तन्त्रता के पश्चात्‌ हिन्दी साहित्य 


हित्दी का यह सौमाग्य था श्ौर दुर्भाग्य भी कि दश वी सविधान सभा ने 
उसे राज भाषा घोषित क्या ॥ सौभाग्थ इसलिए कि स्वत-त्र भारत जैसे महांतु 
देश की राष्ट्रीय एकता की सूत्रधारिणी बनने का गौरव उसे मिला। दुर्भाग्य 
इसलिए कि वह राजनीति के वात्पाचक्र म फेस गयी। हिंदी का मच 
राजनीतिक नताग्नों से इतनी बुरी तरह घिर गया कि साहित्यकार वे लिए उस 
पर बैठने वी जगह भी नहीं रही ॥ परिणाम यह हुआ वि हिन्दी साहित्यकार 
को चेतना दो भिन, प्राय विरोधी, सरहिया म विभकत हो गई ॥ सबसे पहले 
तो उसे भाषा वी समस्या से उलभना पडा | फ्रि साहित्य वी समृद्धि का प्रश्न 
सामने आया। व्यापक भ्रथ म॑ साहित्य के दो अ्ग हैं एक शास्त्र शौर दूसरा 
बाब्य | शास्त्र से अभिप्रत है भान-व्यवहार का साहित्य भौर काव्य रस के 
साहिय वा वाचक हैं। इस तरह स्वतत्रता के बाद हिंदी साहित्यकार के 
सामने तीन मौलिक समस्याएँ उठ खडी हुईं जो बाह्य रूप म॑ सम्बद्ध होती हुई 
भी तत्त्व रूप भ मिन थीं (१) भाषा वी, (२) व्यावहारिव साहित्य वी, भौर 
(३) वाव्य श्रथवा रस के साहित्य वी । 

सव्‌ १६४७ से लेकर सतु १६६१ तक, इन चघौटह वर्षों म, हि दी-साहित्य 
के विशस वी ये तीन रेवाएँ हैं, जिह भ्राघार मानकर उसकी उपल्ीधयो वा 
सिहावलोजन क्या जा सकता है । 

मारत की राजभाषा होत ही हिन्टी भाषा के प्रइन ने भ्रनायास ही सवधा 
नवीन रूप घारण वर लिया । एक ता इसका शुद्ध राजनीतिक पहलू है, जिसते. 
प्रनेक महारधी जूक गये और भाज भी ज्ुक रहे हैं। हमारे मत में उनके प्रति 
वही भयर्मिाजित प्रादर है जो सामा-य बुद्धिजीवी व्यक्ति को योद्धा के प्रति ही 
उक्ठा है। थे हमारे बमस्य हैं। किन्तु भाषा वा एक साहित्यिक पक्ष भी है 
और वह हमारा भपना दायित्व है। या तो रामप्रसाद निरजनी से लेक्र 
हमारी झ्रपनी पीटी के हिन्दी लेखको तक हिन्दी भाषा की द्ाक्तियों का समुचित 
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विकास हो घुता था--मरहावीरप्रभाद द्विवेदी ने उसको स्थिर रूप दिया, 
पद्मस्िह शर्मा ने उसे गोष्ठी मन बनाया, प्रेमचम्द ने उतवी व्यावहारिक शवित 
मा विवास किया, रामघद्ध शुक्ल ने गम्भीर विवेचन के माध्यम रुप में उसका 
परिप्ाक किया, पंत ने उसको यूक्म सौ दय विदृतियों के उद्घाटन की क्षमता 
दी, भौर सन १८४७ में प्राघुनिवः हिंदी एक प्रौढ़ परिपवव भाषा वे रूप मे 
विद्यमान थो। परन्तु राजभाषा बनते ही उसके सामने प्रनायास ही भनेक 
समस्याएँ उठ सड़ी हुए भौर वाब्य साहित्य के दायित्व को विश्वास वे साथ 
निवाहने वाली भाषा नवीन दायित्त्वों के भार से जसे कुछ समय के लिए काँप 
गई। विलु श्राधार पुष्ट था--प्रौर डा० रघुवीर जसे मेधावी भझाचारयों ने 
उसका पूरा उपयोग कर हिंदी की प्रतभूत शवित का सम्यक विकास भारम्भ 
कर दिया । डा० रघुवीर के प्रागे-पीछे भोर भी दब्दकार इस दिशा मं बढें-- 
जसे महापण्डित राहुल साकृत्यायन भौर हिंदी के वयोवृद्ध कोशकार बादू 
रामचद्र वर्मा भादि | भारम्भ मे भावाय रधुवीर वा बड़ा विरोष हुआ । 
पहली बार जब मैंने संत्रिधान झनुवादन्समिति से उनके साथ काय भारम्भ 
किया तो मुझको भी उनने दाब्द और शरती से भी भ्रधिक उनकी भसहिष्णु 
पद्धति सवा भग्राह्य प्रतीत हुई । किंतु जत जसे हम "ब्दो की प्रात्मा मे प्रवेश 
करते गये, वसे वसे मुझ यह विश्वास होने लगा कि भपने समस्त ग्रुण-दोपो के 
रहते हुए भी उनका भाग ही ठोक है। वास्तव मं झाचाय रघुवीर के दोप पहले 
सामन आते हैं भौर गुण बाद म। उनका प्रमुख दोप यह है कि हिंदी भाषा 
झौर साहित्य की प्रामरिक प्रवृति स उनका सहज सम्ब'ध नहीं है प्रौर दूसरे 
वे घब्टकार हैं, ध्ीकार नहीं। कितु फिर भी अपने क्षेत्र मे वे भठितीय हैं। 
उनके साधन भौर उपकरण पभ्रत्यत् समृद्ध हैं। सस्द्वत भाषा की निर्माण-क्षमता 
को उटहोने पूरी तरह से भ्रात्मसातु कर लिया है भौर पिछले दस पद्स्‍नह वर्षों मे 
उनको श_? निर्माण कला का प्रदुभुत प्रम्पास ही गया है। उनवी एक प्रत्यक्ष 
उपला ध तो यही है फि उही भ्रवेल ज्यक्त ने लक्षावधि शब्दा का निर्माण 
मर दिया है । किस्तु इससे भी बडी उपलत्धि उनकी यह है कि उहोने दाब्द 
निर्माण के मूल सिद्धात का ग्राविष्कार, या कम से कम पब्रत्यत सफल प्रयोग, 
क्या है | उनका प्राय सभी दिशाग्रो से विरोध हुआ कि तु अत में भब उही 
की पद्धति का श्रवलम्बन किय/ जा रहा है। जो नही वर रहे हैं वे /विचाब दी 
और 'खोली' जसे शब्दो का निर्माण कर इस सभ्य देश की राष्ट्रभापा का 
अपमान कर रहे हैं। 
डा० रघुवीर के बाद शिक्षा मत्रालय ने यह काय झपने हाथ म॑ लिया । 
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मत्रातय के तत्वाववान में अनेक भाषाविनों और विभिन शास्त्रीय विपयो के 
श्राचार्यों की सहायता से विंतुल सख्या म पारिमाविक शब्दों का निर्माण हो 
चुका है और अब उनके ग्राधार पर पारिभाषिक कोश का पहला भाग मुद्रण 
के लिए तयार हो रहा है। मह शब्दावली स्वभावत्त भ्रषिक व्यापक है। एक 
तो इसकी रचना म भनेक प्रतिनिधि विद्वाना का हाथ है मौर दूसरे केंद्रीय 
शिक्षा मत्रालय की स्वीड्वति इसे प्राप्त है, इसलिए इसवा प्रचार भौर प्रसार 
बढ़ रहा है। इसी बीच मे बुछ सुलभ कोश भी प्रकाशित हो चुके हैं--जते 
डा० हरतेव बाहरी का प्रेग्रज़ी हिंदी कोश और श्री रधुराज ग्रुप्त वा समाज 
शास्त्र मानवक्ञास्त्र पर्याय कोर । इस विषय मे श्री नरवणोे द्वारा सम्पादित 
व्यवहार कोश' भी उल्लेखनीय है जिसम सभी भारतोय भाषाओ्रो के पर्याय एकत्र 
मिलते हैं। इन प्रयन्‍्ता के फतध्वरूप हिंदी भाषा की शब्द झक्ति वा निश्चय ही 
तोनों रूपी मे विकास हुआ है. (१) विपुद सख्या मे नवीन शद उपलग्ध हुए 
हैं, (२) शब्दों के रूप स्थिर हुए हैं शौर हो रहे हैं, (३) हमारी भाषा ने 
अथगत सक्ष्मातियुध्म भेदो को भ्रभियकत करने वी क्षमता का भ्रजन क्या है । 
भाषा में आानुगुणत्व वी जो "कित शझाज है वह सन १६४७ से पूव नहीं थी । 
किंतु चित्र का एक दूसरा पहतू भी है। हमारे प्रतक साहित्यकारों का यह शंका 
है कि सह्दृत का वद्धमान प्रभाव हिंदी के स्वरूप का ग्रांस करता जा रहा है। 
में इस शक्ता को सवया निमू ल नही मानता, कि तु फिर भी मैं विशेष चितित नही 
हूं वषोकि इससे हाति दी अ्पेला लाभ अधिर है । भाषा की गरिमा, चित्रात्मक्ता 
और व्यजना ह7ाक्ति का जितता विस्तार सस्त्रत के आधार पर हो सकता है 
उतना इधर उधर से बिना किसी नियम प्थवा क्रम के गिने चुने ला दा से नहीं 
हो सकता | इस विक्ञासशील भाधा के विहद्ध एक आवेप भर भी है जो वास्तव 
म उपेचणीय नही माना जा सकता शौर वह यह कि इस प्रकार क्या हमर वास्तव 
में एक अनुवाद भाष| वा वित्रास नही कर रहे ? श्राज जिन नवनिर्भित छब्दी 
से हिंदी का भाण्डार समृद्ध हुआ है वे सभी झनूदित “द हैं। ऐसी स्थिति में 
वथा यह विक्रास स्वाभाविक्र माना जा सकता है? यह शवा मेरे मन में भी 
बार बार उठती है कितु इसका समाधान भी दूर नहीं है श्लीर वह यह है कि कोई 
भी भाखवतो भाषा श्रनुवाद की भाषा नही रह सकती । जो प्रनुदित शद प्राज 
था गये हैँ दे शीघ्र ही ममद सेवको की प्रभिव्यजन प्रक्रिया स पडबर शापए में 
ही प्रन्निन्न रूप से घुन मिल जायगे । जिस महायृ्‌ देश की सस्कति एक के 
बाद एए विदेशी जाति के सस्कारों को ग्रात्ममातु बरती चली गई उसकी भाषा 
वो कुछ नई शब्द-छायाप्रा को पचाने मे कितनी देर लगेगी ? 
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भाषा के उपरात शजनीतिक दृष्टि से दूसरा प्रश्न सामने झाया व्यवहार के 
साहित्य का। प्रय भारतीय भाषाशो वी तरह हिटी का यह श्रम निश्चय ही 
झविक्सित था भौर शव भी है। वारण यह था कि इसके विज्ञास का प्रवसर 
ही नही मिला। शासन श्लौर शिला दोनो का माध्यम प्रेंप्रज्ञी थी झौर इस प्रकार 
का समस्त चान-साहित्य उसी म प्रदुतुत होता रहा । कितु स्ववत्र राष्ट्र के सामने 
जब शासन तथा टिसा दोनो ही क्षेत्रा में हिंदी वे “परवहार का प्रइन झाया तो 
झ्रावश्यक साहित्य की माँग होते लगी | पिछने चौटह वर्षों मं स्थिति मे निश्चय 
ही सुधार हुआ है । भौतिज तथा सामाजिक वितानो क क्षेत्र मा झनत ग्रथा वा 
प्रकाशन हुम्ना है और कुछ वप पूृव जिला मत्रालप द्वारा ब्रायाजित एक सवभाषा 
वज्ञानिक प्रथ प्रदशनी से यह सिद्ध ही जुका है इन विषयो पर पर्यासत सामग्री 
उपलब्ध है | इस सदभ मे सजपरे बडी उपर्ना घ है नागरी प्रचा रेणी सभा द्वारा 
प्रवाशित हिटी विश्वकोश भाग १॥ इसके झतिरिक्त उत्तर प्रदेश वी हिंदी- 
समिति तथा विहार वी राष्ट्र भाषा परिषद्‌ के भा श्रतक प्रकारान प्रपत ढंग से 
उपयोगी हैं | फिर भी प्रमाव तो प्िटा नही है | वास्तव मे हिंदी का यह झ्रभाव 
इतना बडा है कि इसके लिए नियमित रुप स बड़े पमाने पर-प्राय 
युद्ध स्तर पर--प्रयत्न अनिवाय है। यह घड़े ही खद का विषय है कि 
झभी तक आलोचना ही अधिक हो रही है और निर्माण गाय वी गत्ति 
भ्रत्यत मथर हैं। वसे तो बेद्र तथा प्राय राज्य सरकारों ने इस विपय 
में योजनाएँ बनाई हैं भौर थीडा-बहुत काय भी हो रहा है परततु आवश्यकता 
को देखते हुए पूर्ति नगण्य सी ही है । इस झप्रगति के अ्रतेक कारण हैं ६ एक तो 
कारण यही है कि झह्रभी श्रधिकाश क्षेत्री मे श्रैग्रड्ी का ही प्रयोग चत रहा हैं 
गौर हिंदी लेखकों के लिए कोई प्ररणा नही है । दूसरे इन विपया मे हिंदी 
के समय लेखक भी ग्रन॑ंक नहीं हैँ । तीक्षे शासन और शिक्षा दोना ही मे देख 
के दुर्भाग्य से प्रमुष स्थाव एसे “यक्तियों के अधिकार में हैं जिनया हिंदी चान 
पर्यात नहीं है। दनम॑ से सभी हिली के विरोधी नहीं हैं । अनेक के मन में 
हिंदी के प्रति वास्तविक ममत्व है उिन्तु प्रशन तो वतमान परिस्थिति का है। 
चौथे, इसके प्रतिरिकत एमे “यवितयों दा भी प्रमाद सही है ज़िनने सत से स्वाथ 
बच, और कदाचित्‌ सिद्धातवर भी लिंदी के प्रति विद्वेप की भावना है। इन 
व्यक्तिया ने कुतकणां का एफ चन्नयूह मा रच दिया है और उसकी श्राड में 
अपनी हित रक्षा करना चाहत हैं--हिदी म॑ प्रभीए्ट ग्रथा का प्रभाव है “मलिए 
बह उच्च शिक्षा एव शासन का माध्यम नहों बन सकता झौर जब तक हिठी 
का उपयोग इन क्षेत्रों मे नहीं होगा तब तक झभीए ग्रथो का भ्रमाव बना 
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रहेगा । यह स्थिति वास्तव मे चित्य है परातु हम निराश होने की भावश्यक्ता 
नही है । राष्ट्र का टित व्यक्ति के हित से भ्रधिव' बलिप्ठ है श्ौर काल के दुर्दम 
प्रवाह को विपरीत दिशा में माडा नही जा सकता। इस दिया म तुरात ही 
कायवाहो होनी चाहिए भौर यह काय वगार म पकड़े हुए कुछ विद्वानों वी 
सहायता से प्रकोण प्रयलनों द्वारा नहीं हो सकता । इसक॑ लिए तो एक बहुद्‌ 
राष्ट्रीय चान परिषद्‌ की स्थापना भनिवाय है। 
प्रब रह जाता है सजनात्मव' साहिध्य--भ्रथवा रस का साहित्य । साहित्य 
का यह प्रग प्रकृति से थोडा भ्रदम्य होता है--वह न राजनीति का प्रादेश 
मानता है भौर न याजवांगप्रों म ही परिवद्ध हो सकता है। पर रसचेता कलाकार 
भी झपनी परित्यिति से सवथा निरपेत तो नहीं हो सकता--भौर फिर 
स्वतचता तथा विभाजन की परिस्थितिया तो अ्रसाधा रण थीं। सम १६४७ के 
उपरातत है मे प्रनेक घटनाएँ ऐसी घटीं जिनका कसी भी संवेदनशील व्यक्ति 
वी झ्नतस्चेतना पर गहरा प्रमाव पड़ना प्रतिवाम था| सबसे पहले स्वत'त्रता 
प्राप्ति की घटना ही एक मे 4 घटना थी--देश के इतिहास में ऐसो घटना 
शर्ता ठयो वाद घटो थी। भारत के कवि-कलाकार की युग युग से भ्रपमानित 
झतरात्मा ने मुवित की सास ली | उसके मन मे एक अ्रभूतपुव श्रात्म विश्वास 
जगा। विश्व-वल्याण के जिन स्वप्नो को वह गाँधी के श्रौर गाँधी के पूवज 
ऋषिया दे मत्र बल से दासता कौ अभिवशष्त रात्रि म भी सेजोत्ा रहा था, 
उनको पहली बार साथक करन वा भ्रवसर आया | भारत के सस्कृत हुदय ने 
बना प्रहार वे, बिना किसी गव अथवा झ्ौद्धत्य के भपनी मुक्ति को झखिल 


विद्व वी भुग्ति का प्रतीक माना । भारत के राजनीतिज्ञा न और कवियों ने 
एक स्वर से यह उद्धोष किया 


भारत स्वत-त्र है, स्वत सभी जब्र हो ! 

जसै-जत्ष समय बीतता गया, भारतवप की विश्व मैतश्री वी नीति अधिक 
स्पष्ट भौर भास्वर होती गई। इसका हमारे का-य से प्रत्यक्ष सम्बघ है| वास्तव 
में इस नीति की मूल चेतना ही काव्यात्मक है ओर इसका विकास कूटनीतिनों 
की मभणाप्रा के भ्राधघार पर नही हुमा, रवी द्र शोर उनके पग्रज एवं प्नुज 
क्वियां का झाप्त वाणी के प्रभाव से ही हुआ है । उपनिपद्‌ से लेकर छायावाद 
तक वी भारतीय का“य-परम्परा का पवित्र सम्बल उस प्रास है । हिन्दी मे इस 
विपय पर अनेक कवियों ने अनेक रचनाएँ की श्रौर उनम से झधिकाश का 
काव्यगुण नगष्य नहों है। फिर भी इनम सबसे प्रवल स्वर पःत, सियारामश रख, 
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भाषा दे उपरात राजनीतिक दृष्टि से दूसरा प्रइन सामने प्लाया व्यवहार वे' 
साहित्य का। भय भारतीय भाषाओं की तरह हिंटी का यह झग निश्चय हीं 
झविकसित था झौर प्रद भी है। कारण यह था कि इसके विज्ञास का अवतर 
ही नही मिला। शासन और शिता दोनो का माध्यम प्रप्रजी थी भ्ोर इस प्रकार 
बंग समस्त पान साहित्य उसी मे प्रस्तुत होता रहा । कितु स्वतत्र राष्ट्र के सामने 
जब शासन तथा निक्षा दोनों हो क्षेत्रों मं हिंदी वे व्यवहार का प्रश्व साया तो 
झग्रावश्यक साहित्य की भाँग होने लगी | पिछन चौदह वर्षों मं स्थिति मे निश्चय 
ही सुधार हुआ है! भौतिक तथा सामाजिक विचानो के क्षेत्र भ अनेक ग्रथो वा 
प्रकाशन हुआ है और वुछ व पुव शिता मत्रालय द्वारा झायाजित एक सवभाषा 
बचानिक ग्रथ प्रदशनी से यह सिद्ध हो चुत है इन विषग्रों पर पर्याप्त सामग्री 
उपलब्ध है । इस सदभ मे सबसे बडी उपलब्धि है मागरी प्रचा रिणी सभा द्वारा 
प्रकाशित हिटी विश्वकोद भाग १॥। इसके झतिरिक्त उत्तर प्रदेश वी हिंदौं- 
समिति तथा जिहार की राष्ट्र भापा-परिपद्‌ के भी अ्रतक प्रकाशन झ्पने ढंग से 
उपयोगी हैं ॥ फिर भी भ्रमाव तो मिटा नही है । वास्तव मे हिटी का यह प्रभाव 
इतना बडा है कि इसके लिए नियमित रूप स ब्ड पमाने पर--प्राय॑ 
य्रुद-स्तर पर--प्रयत्तन भ्रविवाय है। यह बड़े हो खेद का विषय है हि 
झमी तक प्रालोचना हीं अ्रधिक हो रहो है भौर निर्माण काथ वी गति 
अत्यत मथर है। वसे तो केद्ध तथा क्‍झाय राय सरकारो ने इस विषय 
में योजनाएँ बनाई हैं श्रौर थोडा-बहुत काय भी हो रहा है परतु प्रावध्यक्ता 
को देखते हुए पूर्धि नगण्प सी ही है | इस भ्रप्नगति के भ्रनेज़ कारण हैं । एक तो 
कारण यही है कि झभी अधिवा/ क्षेत्रों मे भेग्रज़ी वा ही प्रयोग चल रहा है 
और हिंदी लेखको के लिए कोई प्ररणा नही है | दूसरे इन विषयों में हिंदी 
के समथ लेखक भी झनंद मही हैं । तीसरे, शासन पभौर शिशाा दोना हा मे देख 
के दुर्भाग्य से प्रमुख स्थान एस “यक्तियो वे! अधिकार मे हू जिनका हिंदी चान 
पर्याप्त मही है। इनम से सभी हिंदी के विरोधी पही हैं। झदक के मन से 
हिंदी क॑ प्रति वास्तविक ममत्व है जिन्‍्तु प्रश्न ता वतपान परिस्यिति का है। 
चौगे, इसके झतिरिकत एसे व्यक्तियों का भी भ्रभाव नही है ज़िनके मन म॑ स्वाथ 
बच, झौर क्दाचित्‌ सिद्धा'तवत भी हिंदी के भ्रति विद्वप की भावना है। इन 
व्यवितया न कुतक्स्या का एक चक्रयूह-सा रच टिया है और उसको शाड में 
झपनी हित रक्षा वरना चाहते हैं--हिंदी म प्रभीष्ट ग्राथा का उग्रभाव है इसलिए 
वह उच्च थिभा एवं शासन वा माध्यम नहीं बत सकती और जब तक हिन्दी 
का उपयोग इन्‌ क्षेत्रों म नहीं होगा तब तक शभीएष्ट ग्रथों का शमाव बना 


हद प्रनुयधान और पग्रालो चना 


नवीन प्रौर दिन+र बा हो रहा। पन्‍त प्रौर मियारामशरण में जहाँ देश को 
मुक्त झटमी का पवित्र उल्लास है, वहाँ नवीन और दिनकर मे उत्तका साहिवव 
भ्रोन है । 
किन्तु स्वतावता का यह वरदान विभाजन के प्रभिशाप ये साथ साथ 
ग्राया । मुक्त प्राक्राश में प्रदशोत्य हुआ ही था कि गृह कलह के बादल घिर 
झ्राये । परतत्र राप्ट के उपचतन वी सचित विशृतियाँ भ्रनायास ही उमर श्ाइ 
झौर समस्त दा का वातावरण पाशाव शवितया के श्रट्रहास से गूँज उठा । यह 
माउव चेतना की घोरतम विफ्लता वी दिन थे, कि तु साहित्य में इसका प्रभाव 
सवधा नगण्य ही रहा। भारतीय साहित्य के पयवेक्षेक का हृदय यह देखकर 
सदा ही एक मधुर गव से उल्‍कुल्ल हो उत्गा कि हिंदी के एक भी उत्तरदायी 
साहित्यकार ने साम्प्रदायिक विक्षेपर को प्रथ्य नही हिया । इस घटना स्॒ प्ररित 
जो साहित्य श्राज उपलाध है--उसम तत्कालीन विक्षिस पशुता म मानव वी 
घुद्ध बुद्ध भात्मा का हो प्रनुताघान झमिवाय रूप से मिलता है ( इस प्रक्तार का 
साहित्य परिमाण में अधिक नहीं रचा गया। भारत निभाजन और उसकी 
झनुवर्ती विभीधिकाग्रा की प्रतिध्नति योडी-सी कहानियी कुछेक एक्क्यों और 
मुदिक्ल से दो घार उपयात्तो म ही मिलती है। हि दी के भ्रधिकात समय 
बलाकारों ने तो भ्पनी इस लज्जा को छिपाने का हो धयत्न क्या है। 
इस नर भेध की पूणयाहुति हुई राष्ट्रपिता गाधी के बलिदान से। गांधी 
वा यह बलिदान टयय के सास्कृतिक इतिहांस मे एक बिराट घटना थी । 
रवीद्वताथ ने महावा-य के विषय म॑ लिखा है-- 'इसी प्रकार भन म॑ जब एव 
महत्‌ व्यक्ति का उदय होता है सहमा जब एक महापुरष कवि के कल्पना राज्य 
पर भ्रधिकार था जाता है मनुष्य चरित्र का उदार महत्त्व मनइचक्षुग्रा के सामने 
भ्रधिप्ठित होता हैं तब उसके उ नत भावों से उद्दीध्त हो*'र, उस परमपुरुष 
की प्रतिमा प्रतिष्ठित करन के लिए कवि भाषा वा मा दर तिर्माण करते हैं । 
उस मा दर की भित्ति पृथ्वी के गम्भीर श्रन्तदेंश मे रहती है और उसका 
शिखर मंघो को भेदकर आकाश में उठता है । उस मा दर मे जो प्रतिमा प्रति 
ष्ठित होती है, उसके देव भाव से मुग्ध और उसकी पुण्प किरणा से अभिभूतत 
होब'र नाना दिद्देशों स भा प्राकर लोग उसे प्रणाम करते हैं। इसी को कहते 
हैं महाकाय । 
इस दृष्टि सं हमारा विश्यास है कि आधुनिक विश्व के इतिहास में गाधी 
से अधिक न तो काई महाकाव्योचित चरित्र नायक ही जमा है भ्रौर सम उनके 
बलिदान से प्रथिक महाका-योचित घटना ही घटी है । 


स्वतावता वे पश्चात्‌ हिन्दी साटित्य 5६६ 


गांधीजी के जोंबन मरण दी लेकर हिन्ती में अनेक कविताएँ लिखी 
गईं। प्रमुख कवियों में पद, वियारामारख ग्रुस्त, लवीत, दिनकर, बच्चन, 
नरेंद्र भौर सुमन ग्रादि ने व्यवस्थित रुप से रचनाएँ की हैं। उतके वजिदाने 
से प्रेरित होकर भी प्राय इ््टी कवियों न अनेक रचताएँ अस्तृत वीं । परन्तु 
इनमें स अधिदाश कविताएँ त्रिपय की वरिमा के उपयुवत् नेहीं बने सर्की। 
इसका मरण स्पष्ट है-भारतीय वा“यास्त्र में प्रडत भाव और वाब्ययत 
भाव में नेट किया गया है ओर हमारे झावचायों ने बड़े मामितर दय से यह स्पष्ट 
क्रिया है कि जीवनात ग्नुभूतियाँ अपने प्रद्ृत रूप में नहीं वरतु सस्‍्कार रूप 
में ही काव्य वा वियय बत सकती है। प्रहत रूप मे उनका एव्िय तत्व 
सात्मक निवबन मे बाबत होता है । गाँधी के महानिर्वाय से सम्बद्ध वाब्य 
में इसीलिए अपलित उदात्त रस वा सवार नहीं हो सका वर्योकि उच्चक्ना घाव 
झ्रमी तक हरा है भौर भाज के काचि के लिए, जिसने कि उस्को ध्रत्यल रूप से 
सहा है, प्रभा वह सस्वार नहीं बन पाधा-सम्मव हैं वर्षो तक बन भी न 
पाए। इसलिए गाघी महाताव्य कदाचित्‌ कुछ समय बाद ही लिखा जा सकेगा 
जबकि याधीजी के जीवन-मरण से सम्बद्ध हमारी युगानुनृत्ति प्रश्ठत अनुभूति 
न रहबर संस्कार बन जाएगी । 
प्रस्तुत वालावधि मे काव्य के दो झौर प्रमुख विषय हमारे सामते आए 
(१) भारतदप वा सफ़न भ्रावराष्ट्रीय शान्ति-नीठि (२) #'ठ विनोबा का 
भूदान-प्रान्दोलन | तत्त्व रूप भ इस देश रे कवि के लिए य काई नये दिपप्र नहीं 
हैं। नहर की याविनाति गधघी की प्रहिया की राजवीतिक प्रमिब्यदता हैं 
भौर विनावा वा भूटात यंत्र उसकी आविक प्रनिव्यक्तित । बान्य-यात््व के 
शा म तीनों वा स्थाथा भाव एक दी है। नदीन जी तया श्री विपारामश रय 
झादि ने इस पिधय का निष्ठा के साथ ग्रहण हिया है । 
ऊपर जिन वाव्य-विपयों का उल्तख दिया गया है दे मूलत एक ही 
प्रवृत्ति क झग हैं--भौर यह प्रवृत्ति वही है जिसे हमत अपनी “प्राघुनिक हिन्टी 
कविता दी मुख्य प्रवृत्तियाँ पुस्तक में राद्रीयन्सास्कृतिक प्रवृत्ति के नाम से 
प्रमिद्टित डिया है। यह काय प्रवृत्ति वस्तुत नई नहीं हैं दरनू स्दत्त जता से 
दहुठ पहले से दी हमार साहित्य म॑ इयक्ा प्रस्तितत्व रहा है । स्ववतरता के 
उपराय इसके रूप में परिदवत भ्रदश्य हुएप है फिन्‍्लू मूल ठत््त वे ही रह हैं । 
एक तो परतत्र दश्च को वह प्रतरुद हुकार प्राज इसमें नट्टीं रही उसका स्पान 
स्वठन्न राप्र क भात्म विश्वास ने ल दिया है दूवर, भपन राशनीठिक सघप का 
उफन भन्त है बान से भ्टिसा में उद्री भास्वा भत्यत हल हो गई है। हीसरे, 


७० प्रनुसवान धौर भालाचनों 


प्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र म भपनी दधांति नीति ये निरन्तर सफ्ल होने जाने से वबिदय 
बधुत के भावादत वस्तु सत्य में परिणत होते लगे हैं। इस प्रकार सरेह 
भ्रसहयोग, प्रतिरोध प्रादि वा निरावरण हो जाने से जीवन वे भापिविव मूल्यों 
का पोषण हुपता है जिसने परिशामस्यरुप स्पतज्ञता के बाद वी राष्ट्रीय 
सास्ह्े तिव कविता के तामसिव' गुण प्राय नि रोष हो गये हैं श्ौर घुद्ध सात्विव' 
उत्साह उल्लास की परिषृद्धि हुई है। दूसरे दब्दो म यह वहा जा सकता है कि 
धराज उसके राष्ट्रीय तत्त्व पृथक + रहकर बहुव-वुछ सास्कृति+' तत्त्वों के साथ 
ही धुल मिल गये हैं। बतमान हिंदी कविता की समप्रमुख घारा यटी है । 
वास्तव भ स्वतन्नता पुव युग की तीन प्रवृत्तिपा--भोज भौर उत्साह स अनुप्रेरित 
राष्ट्रीय प्रवृत्ति, सत्य चिंतन से प्रतुप्राशित साख्यृतिक प्रवृत्ति और सौंटय भावना 
से स्पूत्र छायावादी प्रवृत्ति इस त्रियेणी मं मिलकर एवावार हो गई हैं। प्रश्न 
कया जा सकता है वि' इसवी उपलाधि कया है” इसका उत्तर यह है कि 
भ्रमी वतमान काय वी भ्रतरचेतता का तरिर्माण हो रहा है। पभाज नहीं तो 
घल बोई समय कवि प्रपनी प्रमतवाणी म इसका उदुगीथ करेगा । 
इस परिधि के बाहर भी एक एसा वविवग है जा प्रभीष्ट सल्वारो के 
भ्रमाव मे परम्परा से पोषित भ्रास्तिक मूल्या को भ्रहणं वरने मे प्रसमय है । 
निदान वह जीवन के उपयु त्त साह्कृतिक मूल्यों के विरुद्ध प्रगति! भयवा प्रयोग 
कर रहा है। सक्रिपता की दृष्टि से यह वग पिछदा तही है, झौर अपने ढग से 
यह भी जीवन वी “यारूया करने का दावा करता है। १६४७ से पूव जो प्रगति 
वादी थे उनमे से सस्वारशील कवियो ने संस्द्वतिक मूल्यों वो स्वीवार कर 
लिया है विन्तु गिनती प्रद्गति उनके साथ समभौता नहीं बर पाई वेया तो 
कभी-कभी देश मे' झ्ाथिक विधान पे विरुद्ध बडबडाने लगते हैं और या फिर 
व्यक्षित वी वुण्ठाओं को काय मे मृत करने का सफ्ल असफल प्रयत्न करते हैं। 
मेर पभ्रास्तिक सस्वार इस प्रकार वी कविता से कभी सा घ नहीं फर सके--कितु 
फिर भी वस्तु चितन बरने पर मुझे यह लगता है कि यह प्रवृत्ति केवल चौद्धिक 
विद्वति मात्र नही है श्रथवा यदि केवल बौद्धिक' विवृत्ति है भी तब भी, भाज के 
जीवन म भ्रस्वाभाविक नही है। प्राज का बुद्धिजीवी युवक भ्रास्विक नहीं है । 
वतमान उसकी व्यक्तिगत भ्रावालाग्रा का परितोप नहीं कर रहा, वह प्रनुभव 
करता है कि' उसकी प्रतिभा वा मूल्य उसे नही मिल रहा--भौर वह क्षुब्ध है) 
सामाजिक चेतता उसकी इतनी विकसित नही हो पाई कि राष्ट्र के सामूहिक 
विकास अथवा कम से कस विकास प्रयत्नों से प्रेरणा ग्रहणा कर सके सस्कार 
उसके इतने झास्तिक' नही रह गये कि भावी वी स्वस्थ कल्पना उसे परितोप 


स्वततता के परचातु हिंदी साहित्य 3१ 


दे फर्ने । झत में रह जाता है वह स्वयं झोर भाधुनिक भतिवादों हारा पोषित 
उमको बुद्धि ! अतएव कुण्ठित मन नास्तिक बुद्धि के साथ तरह-तरह के मेल 
खेलने लगता है। आज मी प्रमोगवादी कविता को यही भतरग व्याख्या है 
यह काव्य प्रवृत्ति श्राज वे जीवन मे अस्वाभाविर नहीं है, कि तु फिर भी, सत्य 
भी नही है, वयाति यह नाव्ति पर श्राधत है ब्स्ति पर नहीं। 

साहित्य के ग्राय क्षेत्रों वी उपलब्धिया भी महत्त्वहीन नही हैं। हिंदी- 
उपायास बगफी सक्रिय रहा है यद्यपि आज हिटी उपयास दी अधिवाश 
प्रवृत्तियों म प्राय स्वत्तेत्रता पूव युग वी विस्तृति ही मिलती हैं फिर भी 
कलात्मक स्तर वा उचित सरक्ष शा हुप्रा है। प्रमचाद वी सामाजिक राजनीतिक 
उप थांस परम्परा मे अमृतलान नागर के 'बूंद भर समुद्र तथा सुहाग के लूधुर 
पा स्थान अ्रतुण्ण रहेगा। इस वर्म दे भ्राय ख्यातिलब्ध उपयासकारा मे 
भगवध्षीव रण वर्मा और उपे टताय अ्ररव ने गुण तथा परिमाण दोना की हृष्टि 
से महत््वपूण काय कया है। मनोवतानिक उपयास के क्षेत्र सम भज्ञेय का 
नदी के द्वीप , इलाचड जोशी का जहाज का पछी झौर जनेद्र की 'सुखदाँ 
तपा जयत्रधन श्रादि रचनाएँ विशेषत उल्लेखपीव हैं यबथपि यह कहना 
कठिन होगा कि इनमे सं कोई भी कति भपने रवयिता की पूष उपब्धियों 
से श्र्ठतर है। इस दृष्टि से दृदावनलाल वा भौर मगपात वी सफलता भ्रधिक 
स्पृहणीय है। वर्मा जी वो भादी की रानी' भौर 'पुगनयनी दोनों ही श्रेष्ठ 
एतिहामिक उप यास हैं--हिंदी मे अपने चग की वे श्र यतम विशभूत्तियाँ हैं। और 
उधर पशपाल-इत “कूछा सच! भो अपने भमहाकाव्योचित आयाम तथा गरिमा वे 
बारां प्रगतिवारी उपयासा मे निश्व य ही सवश्रष्ट है | स्वतत्नता प्राध्ति के बाद 
उपगमास के एक नवीन हप का भी ग्राविर्भाव हुमा है और बह है आचलिक 
उपभमाध |--इव सदभ म॑ रेणु ने 'मैला श्रावल!' और “परती परिकथ/ की 
रचना द्वारा एक नवीन दिशा में सपत प्रयोग किये हैं, यद्यपि प्रभी हे प्रयोग 
से भागे सिद्धि मानना जल्दबाजा होगी । 

हिंटी नाटव श्रर रममच के श्रधिक निकट झा गया है भौर कुछ ऐसी नई 
प्रतिमाएँ उभरवर सामने झा रही हैं जिनका अपने अग्रवर्ती नाधकथारो-- 
सदमीनारायण मिश्र उदयशकर भट्ट, संठ गावि-ददास झादि वी अपेक्षा रग्मच 
बी विशास्ततील बला से प्शिक घनिष्ठ एव जीवंत सम्पक है) इस युग प्ें 
सर्वाधिक विकास हुभा है प्रालोचना वा। इसम सदह नही कि प्राचाय शुक्ल 
की जसी मेघा बा वरदान भाज उसे प्राप्त नहीं है, डिसु उनदी स्वस्थ 
परम्परा पों वा विछत १३ १४ वर्षो मे समुचित विकप्त हुमा हुं भौर प्रव भो 


७० भ्रनुसबान भोर भालोचना 


भत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी दांति नीति वे मिरन्‍्तर सफ्त होत जाने से विदय 
दाघुत्व वे! भावादा बस्तुन्सत्प मं परिणत होने लग हैं। इस प्रवार सटेह 
भ्रसहयाग, ध्रतिरोध झ्ादि वा विरावरण हो जाने से जीवन के पाहिवेव मूल्यों 
का पोपण हुप्रा है जिसके परिणामस्वरूप स्पततता मे बांद वी राष्ट्रीय 
सास तिक' कविता के तामस्तिव' गुण प्राय निशेष हो गय हैं भोर छुद्ध सात्विय 
धत्साह-उल्‍लास की परिवृद्धि हुई है। दूसरे शब्लों म यह कहा जा सकता है वि 
आज उसके राष्ट्रीय तत्व पृथक ने रहवार बढ़ुत-वुछ सास्ट्रतिव' तत्त्वों के साथ 
हो धुत मित्र गये हैं। वदमान टिस्दी कविता की रावप्रमुख घारा यही है। 
वास्तव मे स्वतत्तता पूष युग वी तीन प्रवृत्तियाँ--भोज झौर उत्साह स प्रनुप्रेरित 
राष्ट्रीय प्रवृत्ति, सत्य चितन से पनुप्राणित सास्कृतिक प्रवृत्ति भौर सौंदय भावना 
से स्पून छायावादी प्रवृत्ति इस तिवेणी म मिलकर एवाकार हो गई हैं। प्रश्न 
किया जा सत्ता है कि इसकी उपलब्धि क्या है? इसवा उत्तर मह है कि 
शर्नी वतमान काय की प्रतश्चेतदा का निर्माण हो रह है। प्राज नहा ता 
कल कोई समय वि प्रपनी भ्रमतवाणी म॑ इसका उदुगीथ बरेगा । 
इस परिधि के बाहर भी एक एसा वविवग है जो पझभीष्ट सस्वारों के 
भ्रभाव मे परम्परा रे पोषित प्रास्तिक घूल्या को ग्रहण बने म॑ भसमप है। 
तनिंदात वह जीवन वे उपयु त्त साह्द्ृ तिक मूल्यों क॑ विरुद्ध 'प्रगति! भथवा 'प्रयाग 
कर रहा है। सक्रिपता वी हृष्टि से यह वग पिछला नही है, भौर अपने ढग से 
यह भी जीवन की व्यास्या वरते का दावा करता है। १६४७ से पूव जो प्रगति 
वादी थे उनमे से संस्‍्कारशील कवियां ने सास्द्ृतिफ मूल्यों को स्वीकार कर 
लिया है, वि तु जिनकी प्रवृति उनके साथ समझौता नहीं वार पाई, बे या तो 
कभी-कभी देश के ह्राथिक विधान के विरुद्ध बंडबडाने लगते हैं भौर या फिर 
व्यक्त वी दुण्ठाओं को वा-य मे मृत करने का सफल झसफ्ल प्रयत्त करते है । 
मरे भास्तिक सस्वार इस प्रकार वी पविता से कभी सा घ नही कर सके--कितु 
फिर भी वस्तु चितन बरत पर मुर्भे यह लगता है दि यह प्रवृत्ति वंबल बौद्धिक 
विद्वति मान्न नहा है, झथवा यदि वेवत बौद्धिक विकृति है भी तब भी, ग्राज के 
जीवन म भ्रस्वाभाविक नही है। झाज वा बुद्धिजीवी युवक झ्राह्विक नही है । 
बतमान उसवी -यवितिगत ग्ावाक्षाओ्रों का परितोष नही बर रहा, वह भ्रनुभव' 
करता है वि उसकी प्रतिभा का मूल्य उसे नहीं मिल रहा--झौर बह क्षब्घ है। 
सामाजिक चेतना उसबी इतनी विवश्तित नहीं हो पाई कि राष्ट्र के सामूहिक 
विकास अथवा कम से कम विकास प्रयत्नों से प्रेरणा ग्रहण कर सके, सस्कार 
उसके इतने झ्ास्तिक नहीं रह गये कि भावी की रवस्थ वल्पना उस परितोप 


७१ 
स्वतंत्रता वे परचात्‌ हिंदी साहित्य ँ 
में रह जाता है वह स्वयं भोर झ्ाधुनिन' पतिवादो धारा पोषित 
32000 कप तएव कुष्ठित मन नास्तिव वृद्धि बे! साथ तरह-तरह वे सलल 
कह बह कब प्रयोगवादी कविता की यही भ्रातरग व्यास्या है | 
पलक 3 श्राज वे जीवन मे अस्वाभाविक नहीं है, वितु फिर भी, सत्य 
हि 2 यह नाश्ति पर आधघत है पस्ति पर नहीं। 
5306: हि भ्रय क्षेत्री वी. उपलधियाँ भी महत्त्वहोन नहों हैं। हिटौ- 
था हक सक्रिय रहा है. यद्यपि आज हिंदी उपयास दो प्रधिवांत 
न २6 इ्बगता पूव युग वी विस्तृति ही मिलती है फिर भी 
है कक उचित मरद्षण हुप्रा है। प्रमचद वी सामाजिव राजनीतिक 
नागर के 'वूँट श्ोर समुद्र! तथा 
22 नस डी है अप व्स वग के भय सख्यातिलब्ध उप यासवारा में 
हटकर वर्मा पर उपेद्रनाय अदक से ग्रृस तथा परिमाण दोनों शे द्प्मि 
002 कर क्या है। सनोवनानिक उपयास के क्षेत्र मे भ्नय बा 
बज ” इलाचद्र जाशा का जहाज का पछी' झौर जनद बे) 'सुवत! 
तथा 'जयवधत' झादि रचनाएं विशेषत उल्लेखनाय हैं बद्वारि यह कहना 
कठिन होगा कि इनम से कोई भी कृति भपने रचित! की पूव उपच्यियों 
से थ्रप्नतर हे। इस दृष्टिसे वृटावनलाल वर्मा धो >”पात की सफलता प्रधिर 
स्पृहणीय है । वर्मा जी बी भासी की रानी' पर 'मृगयत!' दोनों ही श्रेष् 
ऐतिटामिक उप यास्त हैं--हिंदी मे श्रपने वग की दे धयतुय बिभूदियाँ हैं । भौर 
उधर यशपाल छत झूंटा सच भी झपन महाकाओखित प्राया तथा गरिमा कल 
कारण प्रगतिवादी उपयासा म निश्चय ही सवध्तु 


सृह्दाग दे नूपुर' 


। छततता प्रत्लि है- बाद 
उपयास के एक नवीन रूप का भी श्राविर्भात हुमा है और बह है आरवलिव' 
ह। 

है पति. मिज्ड मय यु गे जैलो बाई पा वरिक्था! बे 
रचना द्वारा एक नवीन दिया म सफन प्रयाग [: प्रभा इह प्रयोग 
से झराग सिद्धि मानना जल्दवाज़ो होगी। 

। गमच व भ्रषिक िल्‍ट 

हदी नाटक भव रग कफ पा ला 
प्रतिमाएँ उभरवर सामने था २ जनक घ्् के 2220 
सदमीनारायण मिश्र, उत्यशक्द भट्ट, सह एदिएक, 


॥' भर ; कै तन 
भपेक्षा रणस 
की विवासगील कला से अधिक घतनि्ठ हर 800१5 डक 
सर्वाधिद्र विकास हुमा है भालाचना का | पक (8 
न भ्ाज उत फल .. हो कि स्‍्राचाय 
की उसी मैधा का घरद की ष्न 2/088 
प्रम्परापोों वा पिछत १५-१४ दर्षों प्र रेप.६. तु डध 


किक प्रा है और सर 


७९ झनुसतघान और झालोचना 


हो रहा है। इनके भतिरित समाजविज्ञान, मनोविश्तेपण-दास्त्र तथा सौ दय 
शास्त्र वी मवीन पद्धतिया वे सम्यक उपयाग से सेबीन झालोचना प्रणालिया 
का भी भाविभव हुमा है। इधर भारतीय एवं पाइचात्य वाब्य सिद्धाता वा 
प्रास्यान पुनराख्यान भी द्वत गति से चल रहा है स्वदेश विटेश ये प्राय सभी 
प्राचायों के शास्त्र ग्राय हिटी मे सुलभ हैं सौर हिटी का काव्यगास्‍्त्र भाज 
भारतीय भाषाभो मे सर्वाधिष समद्ध है। नवान शोध के परिणाम-स्वस्प प्रभूत 
ऐतिहातिव सामग्री प्रदाता मे पग्राई है और हिठती के सिद्ध लेखक नागरी 
प्रचारिणी सभा द्वारा। प्रायोजित हिंदी साहित्य वा बूटदू इतिहास में उसवा 
उचित उपयोग घर रहे हैं। यह इतिहास स्वय भपने झ्ाप से एक महान 
भनुष्ठान है--इसव॑ तीन भाग प्रतातिन हो छके हैं भौर चोदह पर काय हो रहा 
है। पूरा हा जाने पर लगभग दस हजार पृष्ठ का यह महांग्रयथ विश्व वा वदाचितु 
सबसे बडा साहित्यिक इतिहास होगा जिस असरूय पुस्तक कीट एकत्र होकर 
भी काटते मे प्रसमथ रहगे। भाषावियान वी प्रगति भी उपलणाय नहीं है। 
विभिन्न भारतीय भाषाशो के निकट सम्पक वे फदस्वरूप तुलनात्मक भाषा 
वितान वे श्रध्ययन कू लिए व्यापक क्षेत्र मिल गया है और भाषा वतानिक 
सर्वेशणा के द्वारा देश की श्रनेव बोलियो के अ्रध्ययत वी विस्तत योजनाप्रों पर 
दाय हो रहा है । 

भ्रत मे, हमारा निध्वप यह है कि स्वाधीन भारत म॑ हिंदी वी प्रगति के 
दोना ही पहयू हैं। भान के साहित्य म जहाँ भ्रभूतपूव उनति हुई है, वहाँ रस 
के साहित्य वी सिद्धि भ्रविष से भ्धिक सतोध प्रद ही वही जा सकती है--उस 
पर गव करन का कोई विशेष कारण नही है। परतु यह तो उपलधि का 
समय वास्तव म है भी नहीं--यह तो निर्माणु काल है वबरन्‌ यह वहटना चाहिए 
कि निर्माण वा भी झारम्भ वाल है। निर्माण और सजन दोना मे बाह्य 
समानता होने पर भी मौलिक भेद है। निर्माण जहाँ योजनावद्ध, विवेषपुण 
तथा प्रयत्न साध्य कम है ३हाँ सूजन ग्रतस्पृत अ्रयत्त साध्य क्रिया है जो न 
योजना मे बाँधी जा सकती है झौर न हाति-लाम के दिवक से निर्मात्रत हो 
सकती है। हि दी वा साहित्यकार भ्राज निर्माणं की थोजनापग्मो मे सलग्न है 
जितक परिणाम अपेक्षित अवधि क उपरात ही उपलब्ध होगे। पअ्रतएवं श्राज 
वी उपर्ला ध वा सूल्याक्न परिणाम के भ्राघार पर नही, हमारे प्रयत्नों के 
झाधार पर होना चाहिए । 


स्व॒तन्त्रता के पश्चात्‌ हिन्दी आलोचना 


स्वतातता वे पश्चात्‌ हिंदी प्रालोचना के साथ सेरा सक्रिया सम्बंध रहा 
है। उस पर वार्ता वरने वे लिए प्रामअण देना मेरे साय वसा ही झ्रयाय हे 
जसता भ्रभिनेता म॑ दशक वी तटस्थ हृष्टि की अपला करना । श्रौर, फिर मुझे तो 
छप्मताम पी सुविधा भी प्राप्त नही है 

१६४७ वा बाद का युग सुजन वी अपसा निर्मार का ही थुग भधिक है। 
मद वात मैं बई वार वह चुवा है। प्रालोचना सजना हे या रचना इस विपय 
मे झालोचना थे शशाव-वाल मे बडा विवाद रहा। सुझभ याद है कि हमारे 
किसी परीक्षा पत्र मे एक प्रश्व यह था कि भालोचना कला है या विचान | मुझे 
याद नहां कि उत्त समय मैंने इससा क्या उत्तर दिया था परतु इस समय सहज 
हो एवं समाधान मरे मन मे भ्रागमा है--आलोचना चला का विचान है। 
भारतोय घशद साहित्य विद्या या साहित्यटास्त का ठोक यही प्रय है । मैं कहना 
यह चाहता हूँ वि सजनात्मक साहित्य का श्रग होत हुए भी भालोचना उस भथ 
में बला नही हो सकती जिस प्रथ मे दविता, नाटवा था उपायास । रस स॒हि दे' 
लिए प्रावश्यव” चित्त थी समाहिति तो यहाँ भी भ्रतिवाय है किम्तु वह केवल 
परिणति की प्रयस्था है| प्रत्नियां मे तो भावना भौर कल्पना वी भ्रपक्षा चेतन 
संत बा विवेद' ही ग्रथिक' प्रवुद्ध रहता है। फिर भी सप झआाज्नोचना वा 
उश्मव रस में से होता है और उसका निलय भी रस मे ही होना चाहिए 
पर्थातु जब तक भाजोचव' भ्रालीच्य से रसाद्र होकर भपनी विवेचना कप 
पारम्भ नहों बरता ध्ौर जब तद' उसवी विवेचना सहूत्य पाउवा के मन मे 
प्रातोच्य मे प्रति रसोदबरोप नहीं करती तव ठका वह सफ़्ठ नहीं हो सता । 
इस हष्टि से क्‍ध्रणा घौर सिद्धि की प्रवस्या मे कया होते हुए भी झपनी 
साधनादर्या मे झालोचना निश्चय ही चारद्र है-दूसरे शब्लों में उसमे सदन 
ये साप निर्माण वा भी बहुत यडा योग है । इसीलिए निर्माण बे इस दशारट 
में हिस्ती भालोचना प्रौर धर्गो वी ध्येशा झपित्र' सब्निय रही है । 

७३ 


७रे अनुस्तधान और झालोचना 


हो रहा है । इनके प्रतिरिकत समाजविज्ञान, मनोविश्लेपण शास्त्र तथा सौ दय 
शास्त वी नवीन पद्धतियां क॑ सम्यक उपयोग से नद्ीन झ्रालोचना प्रणालियों 
का भी झोविर्भाव हथा है। इधर भारतीय एवं पाश्वात्य काप सिद्धाता का 
प्राश्यान पूनराख्यान भी द्रुत गति से चल रहा है, रवदेग विदेश के प्राय सभी 
प्राचार्यों शास्त्र ग्रथ हिंदी म सुलभ हैं भौर हि दी का काव्यशास्त्र भ्राज 
भारतीय भाषाप्रो म सर्वाधिक समद्ध है। नवीन शोध के परिणाम-स्वरुप प्रभूत 
ऐतिहासिक सामग्री प्रवाश मे श्राई है और हिंदी के सिद्ध लेखक नांगरी 
प्रचारिणी सभा द्वारा प्रायोजित हिटी साहित्य का बृहद्‌ इतिहास! मे उसका 
उचित उपयोग कर रहे है। यह इतिहास स्वय भपने झ्राप थे एक महामु 
अनुष्ठान है--इसके तीन भाग प्रकाशित हो चुके हैं और चौदह पर काय हो रहा 
है। पूरा हा जान पर लगभग दस हज़ार पृष्ठ का यह महाग्रथ विश्व का कटाचित्‌ 
सवसप्ते बडा साहित्यिक इतिहास होगा जिसे प्रसस्य पुस्तक क्रीट एक्ज होकर 
भी काटने मे असमथ रहगे । भाषाविचान की प्रगति भी उपलणीय नहीं है। 
विभिन्न भारतीय भाषाश्रो के निकट सम्पक क॑ फ्लस्वछूप तुलनात्मक भाषा 
विनान के प्रध्ययन के लिए व्यापक क्षेत्र मित्र गया है और भाषा वतानिक 
सर्वे णो के द्वारा देश की झनेक बोलियो क श्र-्ययन वी विस्तत योजनामो पर 
काय हो रहा है । 

झत मे, हमारा निप्क्ष यह है कि स्वाधीन भारत म हिंदी वी प्रगति के 
दोता ही पहलू हैं। चान क साहित्य म जहाँ भ्रभूतपूव उनति हुई है, वहा रस 
के साहिए्य की सिद्धि ग्रधिक से अधिक संतोष प्रद ही कही जा सकती है--3स 
पर गव करन या कोई विशेष कारण नही है। परतु यह तो उपलाधि का 
समय वास्तव म है भी नहीं--यह तो निर्माण बाल है वरव्‌ यह कहना चाहिए 
कि निर्माण वा भी आरम्म वात है। निर्माण भौर छजन दोना मे बाह्य 
समानता होन पर भी मौलिक भेद है। निर्माण जहा योजनाबद्ध, विवक्पूण 
तथा प्रयत्न साध्य कम है 7हाँ सजा भप्रतस्पृतत, अयलश-्साध्य क्रिया है जो न॑ 
योजना में बाँधी ता सबती है और न हाति लाम क विवेव' से निर्यात्रत हो 
सकता है। हिंदी वा साहित्यवार भ्राज निर्माण वी योजनाग्रों मे सलग्न है 
जिनके परिणाम प्रपेक्षित अवधि वे उपरात ही उपलब्ध होगे। भतएव श्राज 
वी उपलब्धि वा मूल्यादन परिणाम के भ्राघार पर नही, हमारे प्रयत्नो क 
झाधार पर होना चाहिए। 


स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ हिन्दी आलोचना 


स्वतज्ता बे पश्चात्‌ हिंटी प्रालोचना के साथ मेरा सक्षिया सम्बंध रहा 
है। उस पर वात्ता करने के लिए भ्राम नण देना मेरे साथ वसा ही ग्रयाय है 
जता श्रभिनता से दशक वी तटस्थ दृष्टि वी प्रपेशा करना । शौर, फिर मुर्क तो 
छप्ननाम की सुविधा भी भ्राष्त नहीं है | 
१६४७ व बाद का युग सुगत वी भपे प निर्माण का ही युग भधिक है । 

मह वात मैं बई बार वह चुवा हूँ। श्रालोचना सजना है या रचता इस विषय 
मे प्रालोचना के शाचवबवाल मे बडा विवाद रहा! मुझे याद है वि हमारे 
किसी परीक्षा पत्र मे एक प्रइन यह था कि ध्रातोचनों कला है या वितान | मुझे 
माद नहीं हि उप समय मैंने इसका क्‍या उत्तर दिया था परतु इस समय सहज 
हो एवं समाधान मेरे मन मे आया है--प्रालोचता कया का विचान है। 
भारतीय शद साहित्य विद्या या साहित्य शास्त्र का ठीक यही भय है। मैं कहना 

मह चाहता हूँ दि सजनात्मक' साहित्य वा अग होत हुए भी भ्ालोचना उस भय 
में कला नही हो सकती जिस झय में कविता नाटव था उप्यास । रस सृष्टि के 
लिए भावश्यय चित्त वी समाहिति तो यहाँ भी अनिवाय है क्तु वह कैवल 
परिणति को भ्रवस्था है | प्रक्रिया मे तो भावना भौर वल्पना की श्रपेक्षा चेतन 
मन का वियेव ही क्‍झ्धिव प्रवुद्ध रहता है। फिर भी सफत प्रालोचना वा 

उद्भव रंग मे से होता है घौर उसरा निलय भी रस मे ही होना चाहिए 
झर्पात्‌ जब तक ग्लालोचद' ध्रालोच्य स॑ रमाद्र होकर अपनी विवचना वा 
भारम्म नहीं यरता भ्रौर जब तब उसकी विवेचना महूट्य पाठ के मन मं 
झालोच्द ब प्रति रसोदबोध नहीं बरतो तद तवा वह सफल नहीं हो सता ! 
इम्र हृष्टि मे प्रेरणा घौर सिद्धि वी क्‍झवस्या में कला होते हुए भी ऋपनी 
सापतावर्या म प्रालोचना निनदय ही चास्त्र है-दूसरे शब्दों भ उसमे खजन 
मे साथ निर्मारण वा भी बहुत दढा घोष है । इसीलिए निर्माण के इस दपा*कन 
मे हिंदी झालाचना झौर भर्गों की प्रपेशा भधित सक्रिय रही है । 


फ्दे 


७४ प्रमुताधान भौर प्रालोचना 


सत्‌ ४७ के पाद की हिंदी आजोचना सामायत थशुक्लोत्तर झालोचना वा 
विस्तार है--शुत्॒लजी वे वाद हिंदी मे झालोचना वी अनेक प्रवृत्तियाँ उभरकर 
झाइ॥ (१) शास्त्रीय आालोवता जिसे शुक्लजी से प्रत्यक्ष प्रेरणा प्राप्त थी, 
(२) सौप्ववादी आलोचना जिपने शुबतजी द्वारा प्रभावित होने पर भी जीवन 
के ग्रान वाली मूल्यों श्रौर स्वच्छ द दृष्टिकोण को प्रधिक पश्राग्रह के साथ ग्रहण 
किया, (३) मतोबतानिक भ्रालाचना जो साहित्य वा व्यवितिगत प्रक्रिया मावकर 
फत्रि मानस के विश्लेषण द्वारा हृति का विवेचन करती थी, (४) समाजशास्त्रीय 
आलावना जो समाजवाटी जीवन दशन से प्रेरणा प्राप्त कर सामाजिक चेतना 
के विकास को साहित्य का तय मानती थी, (५) ऐतिद्रासिक झालोचना जो 
साह्कृतिक सामाजिक परिवेश म॑ साहित्य का प्रध्ययन प्रस्तुत करती थी, 
(६) सद्भा तिक झ्रालोचना जिसका साथध्य था भारतीय तथा पार्चात्य का य 
सिद्धातो का विवेबन' और (७) चोधपरव भ्रालोचना जिसके झतगत हिन्दी के 
प्राचीन एवं नवीन साहित्य की तथ्य परक एव तत्व परक शोध हो रही थी । 
स्वततता के उपरात ये सभी प्रवृत्तियाँ समान रूप से सक्रिय नहीं रह 
सकी । उटाहरणं के लिए मनोवनानिक झालोचना के भ्रतगत विश्येष काय नहीं 
हुआ। केवल एक शोध ग्रथ ग्राथुनिक' कथा साहित्य और मनोविज्ञान हमारे 
सामने ग्राया । इसके लेसक डा० देवराज उपाध्याय हिदा के परिचित सुलेसक 
हैं। उद्दोने झतिवारों को बचाते हुए काफी सुधरे ढंग से हिठी के कथा साहित्य 
का मतोवतातिक विशलेपण प्रस्तुत किया है। मनोबिनान वी छादावली मे 
लेखक ने गेघ्टाल्ट पद्धति त्रा भ्यलम्वन किया है जितम शाखाग्रो की भ्रपेक्षा पूल 
का प्रहण रहता है भर्थात्‌ व्यक्तित वा सडश नहीं बरनू समग्र रुप में 
विश्तेषण रहता है । डा> देवराज वी दृष्टि सवया निर्श्नात तो नही बही जा 
सकक्‍ती--कटो कही उहोने पिद्धा वा का मभिथ्यारोपएं भी कर दिया है भौर 
झनंक स्यथाों पर पाइचात्य कथा साहित्य का उल्लस ग्रावश्यकता से श्रधिक हो 
गया है। फिर भी हिंदी स नियमित रप से मतोवज्ञानिव' झालोचना का 
यह गच्दा ग्रय है । 
मनोविदवपरणा चास्प्र वा गझ्रवगम्ब ग्रहएं वरने वाते लेखकों में श्री इलाचद 
फी छति देखा परंसा उत्नेजनीय है। इलाचदडजी के विश्लेषण मे पर्यास 
गहनता रहतो है भौर वे पूर्वाग्नह स मुवत रहकर प्रदल शो में अपना मत 
प्रभिव्यक्त बर सतते हैं। उनका दृष्टि में प्रतप्रवेश की क्षमता जितनी है, 
उतता स्वच्छता नहीं है--स्रप्टा कलांग्रार को ताद्गी जितनी रहती है 
झालांचत वा दौद्धित' अनुशासन उतना नहीं रहता। इस वंग वे' भ्रम प्रालोचप' 
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श्री प्ज्ञय अपने म इतत ड्ब गए हैं कि उनके नवीन पालोचनात्मव लेखों मं 
विषय का वस्तुगत विवेचन नही मिलता बरनू उनके अपन मन वी जथ्लि 
क्रिया प्रतिक्रियाओं वा भ्रालेखा मात्र ही होता है। सब मिलावर झालीचना की 
इस उपयोगी प्रणाली का जस्ता विकास होना चाहिए था, वसा नही हुआ । 
इसका कारण स्पष्ट है भौर वह यह कि हि टी मं मनोविभान का व्युत्पत लेखक 
नई घारा प्रयोगवाद वी ओर मुड गया है। प्रयोगवाद मे व्यविंत तत्त्व वा 
प्रतिशय प्राधा-य है और स्वभावत मनोविज्ञान वा सम्बल उसवे' लिए अनिवाय 
है। प्रयोगगाद के कतिपय नवीन लेखकी के पास अतमन म॑ प्रदेश ०रते की 
क्षप्ता भ्रधदिः्ध है परतु अपने साहिण्यिक पूर्वाग्रहो के वारण दे लेखक स्वस्थ 
सतुलित हृष्टि से मानव मन का समग्र रूप मं विश्तेषण करने के स्थान पर 
उसकी निविडताप्रा म उलभने का प्रयत्त अधित करते है। झत्तिब्यवितवादी 
होने के कारण यह साहित्य मूत को छोटवर शाखाग्रो पर ही के द्वस्थ हो 
जाता है--पूणा व्यकितित्व वो उपेला वर उसबी खण्ड प्रवृत्तियों म ही खो जाता 
है । परिणामत इस नई ग्रानोचना म प्रतिभा के ज्योतिस्पश्य तो प्रचुर मात्रा म 
मिल जाते हैं कि तु किसी समग्र जीवन दरान श्र उस पर प्राश्चित साहित्य 
दान के श्रमाव में यह पग्रालोचना साहित्य का खण्ड विश्तेषण ही प्रस्तुत कर 
पाती है। श्री नतिन विलोचन शर्मा, डा० घमवीर भारती, श्री मिरिजाकुमार 
मायुर, डा० रघुदश आदि के आलीचनए्मक लेदा में उपयु क्त गुण भौर दोप 
स्पष्ट रूप से मिल सकते हैं। इस नए साहित्य वे साथ विदेश के एक नवीन 
जीवन-“शन भ्रस्तित्दवाद वा मास भी जान प्रनजाने सघ्बद्ध किया जा रहा है । 
अ्रस्तित्तवाट के सबसे समथ प्रतिपादक हैं प्रासीसी विचारक सात्र जिहीने 
क्फिंगाद से प्ररणा प्राप्त कर इस चताओ्ती के तोसरे चौथे दक्षा-द स इस नवीन 
जीवन-दशन को दान झोर साहित्य दोना के क्षत मे अतिफ्तित क्रिया है । 
इस दणत वा मूल आधार है--मानव प्रस्तित्व जो जीवन का निरपेक्ष और 
एक्मान्न सत्य है। इसबा सूत्र है. “मस्तित्व वा झाविर्भाव प्रयोजन से पहले 
होता है'--भ्रत अस्तित्व ही प्रमाण है । प्रयोग्न, प्रेरणा आदि महत्तर तत्वी 
का निपध करने वाला यह जीवन-दशन वस्तुत अनास्था वा ही दरशन है--- 
उच्चतर प्ररणा के भ्रभाव म, ईवर झौर धम के कसी सूप की स्वीकृति से 
वंचित बबल ग्ररितत्त्व फो ही सिद्धि मानकर चलन वाला जीवन भ्रपन म खोया 
हुआ भोर विपण्ण बनकर रह जाता है । यह जीवन-दशन स्वभावत प्रति 


व्यक्तिवाती भोर नारितक जीवन-दगन है, जो वाब्य स दुष्ठा भौर दिचार मे 
निराशा वा पापण करता है । 


छः 


सय्‌ ४७ वे बाद वी हि 
विद्तार है--'ुउलजी वे बाद ६ 
भ्राइ। (१) गास्त्रीय ग्रालोच 
(२) सौप्ठतवादी आलोचना जि 
के ग्रान-टवादी मूल्या और सवा 
किया, (३) मनोवतानिक पझ्राजा 
घर मानस के' विश्वपए द्वारा 
झाजो घना जो समाजवाटी जीद्‌ 
वा विकास को साहित्य वा तष्य | 
साह्इतित सामाजिक परिवेश रू 
(६) सर्दा तक प्रातोचना जिस 
सिद्धाता वा विवेचप, भौर (७) ५ 
प्राचीन एवं नपीन साहित्य की तथ 
स्पतात्रता के उपरा्त ये सभी, 
सकी । उठाहरणा के लिए मनोवरता। 
हुप्रा । बंबल एक शोध ग्र य 'झाधूं 
सामने श्राया । दसके लेसक ड|० दे; 
हैं। उहाने भ्रतिवादों को बचाते हुए 
का मनोवचानित विनेपण प्रस्तुत | 
लेखक मे गेस्टाल्ट पद्धति का भपल्ग्व 
का ग्रहण रहता है भथावतु -पत्तित्व । 
विश्वेषण रहता है | डा> देवराज वी 
सक्‍ती--॥ ही कहीं उद्दोने सिद्धाततो 
झनक स्थला पर पाइवचात्य कथा सा 
गया है । फिर भी हिंदी में लिये 
यह अच्दा ग्रय है। 
मतोविश्वेषण शास्त्र था अ्वतम्ब 
की इृति दखा परखा' उल्लेपनीय है 
गहनता रहती है झौर वे पूर्वाग्रह र 
ग्रभिपक्न कर सकते हैं। उनती हा 
उतनी स्वच्छता नहीं है--श्रष्ठा क 
झालोचक वा वौद्धिक' झनुशासन उद्तन 


स्व॒तम्त्रता वे पश्चात्‌ ढदी झ्ालीचना ७३१ 


ही बातें प्राय बी ही असारिस्पिक भाषा में दोहरायी गई हैं। डा० हर्मा का 
दुर्भाग्य यह है कि उनकी दृष्टि मूलल राजनीतिक है साहित्यिक नहीं। बे ने 
केदल शुजनीतिक मूल्यों को ही वरन्‌ राजवीतिश रीति नीति और पिम्त स्तर 
की राजनीतिक भाषा को भी साहित्य भे यंधावतु ग्रहण वरते हैं। उनकी 
प्रपेत्ता डा० रागेय राधव वी दृष्टि भ्रधिक साहित्यिक है। स्वय स्रष्टा कताकार 
होने के नाते वे साहित्य के मम से प्रमित्त हैं और इसीलिए अपती झालशोचना 
में उहहोने साहित्य की आत्मा को प्राय अशुण्ण रखा है। प्रमतिवाद का गम्भीर 
प्रण्येता कदाचित्‌ चौहान और उनके ग्रथो पर भ्रधिक मिभर करगा । इस बग 
के झय आलोचक श्री प्रकाश वन्द गुस भी माक्मवादी भ्रातिमानों के श्राधार पर 
संवीनतम साहित्य का सिहावलोकत करते रहे हैँ, इधर नए भ्रालोचको मं 
डा० मामवरसिह सबसे ग्रधिक प्राणंवान हैं । 
एतिहासिक आलोचना के समथ प्रतिनिधि हैं डा० हजारीप्रसाद ट्विवेदी । 

स्वृताजता के पृव भौर उसके पश्चात्‌ भी इस क्षेत्र मे उनका ही योगदान प्रमुख 
है । दिवितीजों साहित्य को व्यापक, सास्कृतिक जीवन का भ्रग मानकर चलते 
हैं। प्राचाय शुक्लजोी जहाँ साहित्य को केवल शिक्षित समुदाय के सास्ट्वतिक 
जीवन से सम्बद्ध कर देखते थे, वहाँ ट्विविटी जी समस्त जन समुदाय के सास्द् तिक 
जीवन क साथ उसका क्‍झतरग सम्द'व स्थापित केरते हैं । इस प्रकार साहित्य का 
प्राधार फतक प्रध्यम्त विस्तृत हो जाता है, परन्तु उसको संभालने योग्य पाडित्य 
और व्यापक मानववादी मूल्मो मे श्रद्टट झास्था का सम्बल उह प्राप्त है। 
स्वत शत के उपरात इस दवियय पर उतकी दो रचनाएँ प्रवाशित हुई हैं 
(१) नायसप्रदाव (२) हिंदी साहिए्य का आ्रादिकाल॥ इसमे पदेह नहीं कि 
यह उदार दृष्टि अपने आपमें अत्यन्त श्लाध्य है १रतु मेरा मन इसके प्रति सवथा 
लिरशज सही हो पाता सावजनिद्र जीवन की सम्पुण दाहमगी अभिष्यक्त 
साहित्य केसे मानी जा सकती है २--इस प्रक्नार को उतार हृष्टि साहित्य भ्ौर 
भ्रसाहिष्य के भेद को नहीं दस पात्ती, अत्यधिक विस्तार के मोह म सून्म-दशन 
थी शक्ति सो बढ़ना अधिक श्रेयस्कर नहीं माना जा संक्ता। मैं इस प्रस्तुत 
प्रालोचना-पद्धतिं की विशेष परिसीमा मानता हैं। प्रस्तिद्ध पुरातत्ववेत्ता 
डा० बायुरैदगरण प्ग्रवाद वे प्रतेक ग्रय भ्रगत तथा डा० सत्येद्र का शोध 
प्रयाघ ब्रज-लोक साहित्य का अध्ययन! इसी वग के अतगत ग्ाते हैं। इधर 
'प्रालाचना के विद्येपाक में श्रकाथित वतिपय लेख भी नय॑ ढग को ऐतिहासिक 
झालोचना के सुर उचहरण ये । 


भर स्वतश्रतायूव अलीचना वी चार भाव शतियों शेष रह जाती हैं 


७६ झनुस'घाव भौर प्रालांचना 


स्वतस्त्रता युव युग में प्रालोचना के क्षेत्र मे प्रगतिवादी झ्रषवा समाज 
शास्त्रोय प्रालोचना वा वडा जोर था। भारतीय राजनीति म॑ समाजवाद के 
प्रचार वे साथ मारतीय साहित्य म॑ भी समाजवादी दान वा प्रभाव बढ़ रहा 
था। साहित्य के प्राय प्रगा वी प्रपता भालोचना मे यह प्रभाव ग्रधिव सक्रिय 
रहा कयाति' मावमवाटी जीवन दशन भी तो प्रनुभूठिषरक प्थया दशनपरपा ने 
होव'र मूलत बुद्धिपरक था भ्रातोचनात्मद ही रहा। हिहठी मे समाजवादी 
झालोचना वा प्रमुख योगदान था--पल्याणवादी पूल्या वी पुन प्रतिष्ठा । साहित्य 
मे ध्लानदवादी मूल्यों भौर वयाएावादी मूल्यों मं जात प्रनजाने एक प्रकार वी 
प्रतित्पर्दा सा चलतो रहती है। दिवेटी युग म जिस प्रवार रीतिवाल के 
भ्ति"य रसवादी मूल्यों की प्रतिज्िया भ लोग्मगल वा भाग्रह सहसा प्रवव हो 
उठा था, उसो प्रबार १६९३७ के वाद छावावाद वी प्रतमु सा रमहृष्टि वे 
विरुद्ध प्रगतिवाटी भ्रालीचकों न बहिमु छी लोव दृष्टि था सांप्रह उमेप किया। 
इसमे स हेह नदी कि छायावाद के अपरष काव मे बल्पता विलास के प्रतगत 
बाब्य वी स्वस्थ लोवमगल भावना बहुत बुद्ध विज्ञीन सी होने लगी थी श्ौर 
हिंदी कविता वो स्वष्म से सत्य वी आर झाइट्ट करन वी बरी भ्रावश्यवत्ता 
थी । इसकी पूर्ति प्रगतिवाद ने अत पी। विल्तु प्रगतिवाद की सत्य विषयक 
घारणा एवांगी और भ्रपूण ही रही भौर उशी अनुपात स उसवी कल्याण 
भावना भी । प्रगतिवाद वे लिए सत्य वंवल पदाय में सीमित रह गया भौर 
बल्यांण केवल भौतिक सुख स्वास्थ्य वा ही चवाचक बना रह गया। फ्वत 
एवं अतिवाद वा निराव रण करने म॑ उसने दूसरे भ्रतिवाद था प्रसार एवं 
प्रचार करता आरम्म कर दिया। उसने वा येतर बहिरग मूल्यों वा झारोप 
इतनी हृठधमिता के साथ विया कि काव्य का मूलधम ही बाधित हो गया। 
सन्‌ ४७ वे' बाद प्रगतियादी भ्रालोचना सक्रिय तो रही कितु इसका तज मातों 
कसी ने छीय तिया । उसवे' भारम्भिक उत्साह का परिषराक जिस स्वस्थ प्रौढ 
रूप मे होता चाहिए था वह नहीं हो पाया । 

विवदानसिह चौहान आलोचना से हटत ही साहित्य के सक्किय क्षेत्र से 
युछ दूर से हो गए। उनकी पहली छूति “प्रगतिवाट का झधिका: स्वतश्नता 
पद की रचना है--वाद वी पुस्तक 'हिंदी साहित्य के ८० वर्ष! स्वतंत्र 
श्रालोचना कृति की अपेला पाठ्य ग्रथ ही प्रथिव है। डा० रामवितास शर्मा 
उनकी प्रपेक्षा अधिव सक्निय रहे हैं--'सस्कृति और साहित्य', 'प्रगतिशौल साहित्य 
को समस्याएँ श्रादि उनकी अनेक पुस्तकें प्रकाटित हुई हैं। इनमे से बहुत से 
लेख तो ४७ के पहले के हैं झोर जो नए हैं उनम भी प्रवारातर से घूमकर वे 


स्वतत्ता के पश्चात्‌ हिी आलोचना ष्रै 


प्न्तगत साहित्य फे वस्तु तत्व भौर बला-तत्त्व दोनो का अध्ययन भवेक शास्त्रों 
के प्रकाश में किया जा रहा है, वस्तु-तत्त से सम्बद्ध रास्त्र हैं दशन, मनोविभान, 
समाजजञास्त्र भ्रादि, भौर बला तत्त्व के सहायक छांस्त्र हैं काव्यशास्त्र भौर 
सौदयश्ञास्त्र श्रादि । इस प्रसार साहिरियक प्रवत्तिमों के दाट निक, मनोवज्ञानिक, 
समाजशास्त्रीय, रसचास्त्रीय प्रध्ययंत और उधर साहित्य विधानों ने सौदय 
शास्त्रीय प्रध्ययन भर्थात्‌ उनके कला छपों वे सौदय-तर्तवों का प्रध्ययन, शास्त्रीय 
पभनुसधान के अतगत झाते हैं। तीसरा वर्गीकरण पद्धतिमूलक भी हो सकता है, 
पढ़तियाँ सामायत तीन हैं--एविहासिक, शास्त्रीय भ्रीर वज्ञानिक । एतिहासिक 
पद्धति में प्राधाय रहता है परिविश एवं परम्परा का झौर इसका मूलवर्ती 
दइृष्टिकोश निश्लेषात्मक ठथा व्यवितेषरक ने होश र सब्लेद रमक एवं साधासिव 
होता है। शास्त्रीय पद्धति वा भाधार है शास्त्र जिसम विश्नेपण प्रमुख रहता 
है, अनुसधाता की हृष्टि पिद्धात के प्रकाश में वस्तु और रूप का निरीक्षण 
परीक्षण करती है। वतानिक पद्धति सामा-मत॒पश्रनुसधान के' सभी रूपो को 
बीधती हुई भ्रपने वस्तुगत तथ्यग्राही दृष्टिकोण के कारण दक्षेप दो से भित हो 
जाती है--आास्त्रीय पद्धति से भिन यह निगमन की श्रपेक्षा श्रतुगमन वा ही 
अवलब लेती है और साध्यिकी वी विधियो तथा उपायो पर बहुत कुछ निभर 
करती है। 
हिंदो मे ग्रतुसधान की प्राय य सभी प्रवत्तियाँ पद्धतिया लक्षित होती 
हूँ श्रौर सभी पर प्रभूत सामग्री उपलब्ध है । श्रव॒ तक लगभग २५० शोधप्रवाघो 
पर उपाधि प्रदान वी जा चुकी है जिनम से ग्राध प्रवाशित ही चुके हैं और 
४०० से भी अधिक विद्यार्थी विधिवत्‌ भ्नुसवान कर रहे हैं। ये तथ्य वैवल 
परिमाण की दृष्टि स ही कसी भी भाषा के विद्वान को चौंकाने के लिए पर्याप्त 
हैं । इसमे सादेह नही वि ये सभी प्रय प्रादश छोध के' निदशन नही हैं--इनमे 
ऐसे ग्रथों वी बहत बडी संख्या है जो तथ्य शोध भौर तत्व शोध दोनो की हृष्टि 
से श्रपूण हैं। परतु इसमें ऐसे प्रबंधो को सख्या भी कम नहीं है, जितकर 
योगदान विद्या वी वद्धि मे भयात महत्त्वपपृण है। इनके द्वारा हिन्दी याहित्य 
के विभिन्‍न भग उपागो से सम्बद्ध पुष्कल सामग्री प्रकाश मे श्राई है श्रौर उनका 


सर्वांग मथन हुप्रा है। ज्ञानराशि का एवं विशाल सागर हिन्दी के विद्यार्थी वे 
सामन ग्रांज तहरा उठा है । 


घ्० अनुस-घान और शाज़ोचना 


विशेषरर 'प्रालोचता इतिहास तथा सिद्धात , प्रादि इस दिशा मे उपयोगी प्रयास 
हैं। पारवात्य वा य शास्त्र का ग्रादि ग्र वे 'प्ररत्त्‌ व| काब्ययाध्त, लाजाइनत 
के (दि सजाइम होरेस वी 'झास पोएटिका के हि ठी अनुवाद घोर पासचात्य काध्य 
शास्त्र की परम्परा नाम से यूरोप के प्रतिनिधि ग्रालोचकी के सिद्धांत वाक्‍्यों के 
सकनन प्रकाशित हो छुके हैं । इत प्रकार सद्धा तक समालोचना के क्षत्र म गत १३ 
१४ वर्षों में प्रभुतपुव प्रगति हुई है । भ्राज का झालोचक केवल विवरण पढकर 
झयवा सदभ प्र यों के श्राथय स सस्द्ृत और पादचात्य सिद्धा-तो की चचा नही 
करता, उप्का भ्राधार पुए और चान प्रामाशिक होता है । चुबचजी के युग मे 
यह सुतभ नहीं था । उदाहरण के लिए स्वय युक्तजी के निबंध काय भे 
प्रभि प्रजनावाद' को पढकर स्पष्ट हो जाता है कि उ होने न क्रोचे को धव 
पूपक पढ़ा है और न 'वक्रोवितजीदित का प्रामाणिक सस्क्रण ही उ हैं उपलब्ध 
था। भाज का हिंदी आलोचक इस ग्रभाव से पीडित नहीं है । 
शोौधपरक भालोचना थौर भी भ्रधिक सक्रिय रही है । हिंदी मे शोव काय का 
प्रारम्भ जितनी मथर गति से हुआ था उसके विकास म उतनी ही व्वरा श्रा 
गई है भौर गत दशक म॑ उसके परिमाए एवं क्षेत्र दोना का विस्तार स्वय ही 
झ्रतुमधान बए विषय बन गया है । तत्व हब्टि से हिन्दी अनुसधान की दो प्रमुख 
प्रवृत्तिया हैं--([१) तथ्य परक और (२) तत्त्व परक, णो क्रमश सफल पनु 
सवान के दो अनुबधों अर्थात्‌ 'अनुपलब्प तथ्यों का श्र तेपण/ तथा उपलग्ध 
तथ्यों का नवीन आाख्यान' के ही प्रोदभास हैं | तथ्य दृष्टि से हिंदी प्रनुसधान 
में भश्रवेक प्रवत्तियों का आकलन किया जा सकता है, सबसे पहले तो हम दो 
व्यापक वग बना सकते हैं--भापाविज्ञान सम्द थी शाध और साहित्य विषयक 
शोध । इसके उपरान्त भाषाविनान के क्षेत्र म॑ जहाँ विभिन घारामप्रा का अनु 
सघान किया जा सकता है वहाँ साहित्य के क्षेत्र म भी अनेक अत प्रवृत्तिया का 
उद्घाटन सहज सम्भव है। इस क्षेत्र म तीन प्राघारभूत प्रवृत्तियाँ हैँ---ऐतिहासिक, 
वयवितक भौर शास्त्रीय | ऐतिहासिक प्रतुमघात के झतगत एक शोर हिंदी 
साहित्य के क्सी काल-खण्ड वा एंतिहापिक विवेवन मिलता है, तो दूसरी ओर 
क्सी साहित्य दिधा या साहित्य सम्प्र राय अथवा साहित्य घारा की परम्परा का 
भी ऐतिहासिक परिध्रेश्य मे विवचन किया जा रहा है--भौर साथ ही साहू निक' 
ठथया सामाजिक राजनीतिछ परिव का भा श्रग्ययद्न हो रख है। बयब्तिद 
अनुमधान से प्रभिष्राय है ववि-लेखकों का स्वतन्न शांधपरव अध्ययत--सामाय 
लेसको का श्रध्ययन सववाग होता है, महात्र कवि जनैपको के एक एक बश्रग को 
लेकर भी अनुसघान होता है। शास्त्रीय अनुसधान की परिधि व्यापक है, उसके 


स्वतात्रता व पश्वात्‌ हिंद्दी श्रालोचना दर 


अतगत साहित्य के वस्तु तत्व भौर क्ला-्तत्व दोनो वा प्रध्ययन ग्रनेक शास्त्रों 
के प्रकाश में किया जा रहा है, वस्तुन्‍्तत्व से सम्बद्ध शास्त्र हैं दश न, मनोविभान, 
समाजशञास्त्र श्रादि, और बला-तत्त्व के सहायक शास्त्र हैं वाव्यतास्त्र भ्ौर 
सौदयशास्त्र भादि। इस प्रकार साहित्यिक प्रवृत्तियों के दाशतिक, मनौवजञानिक, 
समाजशास्त्रीय, रसझास्त्रीय भ्रध्ययन भौर उधर साहित्य विधाग्री के सौदय 
शास्त्रीय प्रध्ययन भर्थात्‌ उनके कला रूपों वे सौ दय-तत्त्वो का प्रध्ययन, दास्त्रीय 
प्रनुसधान के अतगत प्राते हैं। तीतरा वर्गीकरण पद्धत्तिमुल॒क भी हो सकता है, 
पद्धतियाँ सामायत तीन हैं--ऐतिहासिक, शास्त्रीय भ्रौर वज्ञानिक । ऐतिहासिक 
पद्धति मे प्राधा य रहता है परिवेश एवं परम्परा का शौर इसका मूलपयर्ती 
इष्टिकोण विश्लेपात्मक तथा व्यवितपुरक ने होकर सहलेप'टमक एवं सामासिक 
होता है | शास्त्रीय पद्धति का प्राघार है शास्त्र जिसमे विश्लेषण प्रमुब रहता 
है भनुसघाता वी दृष्टि सिद्धात के प्रकाश मे वस्तु और रूप वा निरीक्षण 
परीक्षण करती है। बचानिक पढति सामा मत भनुसधान के सभी रूप। को 
बीघती हुई अपने वस्तुगत तथ्यग्राही हष्टिजोय के कारण दोष दो से भिन हो 
जाती है--झास्त्रीय पद्धतिं से भिन यह निगमन की श्रपेक्षा ग्रनुगमन का ही 
अवलब लेती है भौर साश्यिसी वी विधियों तथा उपाया पर बहुत कुछ निभर 
करती है। 
हिंदी मे अनुसघान की प्राय ये सभी प्रवत्तियाँ पद्धतिया ब्क्षित होती 
हैं और सभी पर प्रभूत सामग्री उपलब्ध है । अब तक लगभग २५० शोधप्रब'घो 
पर उपाधि प्रदान की जा छुकी है जिनम से प्राध प्रकाशित हो छुके हैं और 
५०० से भी झ्रविक विद्यार्थी विधिवत प्रनुसधान कर रहे हैं। ये तथ्य केवल 
परिमाण दी दृष्टि सं ही विसी भी भाषा के विद्वान को चौंकाने व लिए पर्याप्त 
हैं। इममे स'देह नही कि ये सभी ग्रय भ्रादश शोध के निदशन नही हैं--इनम 
ऐसे ग्रथो की बहुत्त बडी सध्या है जा तथ्य शीध शौर तत्त्व शोध दोनो की हृष्टि 
से अ्पूणा हैं। परतु इसम ऐसे प्रवधों की सख्या भी कम नहीं है, जितका 
योगदान विद्या की वृद्धि मे श्रयत महत्वपूण्य है। इनके द्वारा हिंदी साहित्य 
के विभिन्‍न भ्रग उपागो से सम्बद्ध पुष्कल सामग्री प्रकाश में भश्राई है और उतका 


सर्वांग मथन हुम्ता है। चानराशि का एक विद्याल सागर हिंदी के विद्यार्थी के' 
सामने भ्राज लहरा उठा है । 


६० भनुस-घान भ्रौर भ्रालो चना 


विशेष 'मालोचना इतिहास तथा सिद्धा-त', भरादि इस दिया मे उपयागो प्रयास 
हैं। पाइचात्य वाब्य धास्त्र का झ्रालि ग्र ये “धरस्तू वा वाव्पताह्त्र', लाजाइनस 
के (लि सब्भाधम' होरेस की मांस पोएटिवा' वे हिस्ती भनुयाद भौर 'पाइचार्य वाब्य 
शास्त्र की परम्परा नाम से यूरोप के प्रतिनिधि प्रालोचको के विद्वांत वाकयों के 
सकतनन प्रताशित हो चुते हैं । श॒प्त प्रशार सद्धान्तिक समालोचना वे क्षत्र में गत १३ 
१४ वर्षा में प्रभुवपुव प्रगति हुई है । प्रांज का प्रालाचक केवल विवरण पढ़कर 
भ्रयवा सदभ ग्रयों के घाथय से सस्कृत झो र पाइ्चात्य सिद्धातों की चर्चा नटो 
वरना, उप्तका प्राधार पुए भौर चान प्रामाशिक होता है। धुत तेजी के थुग मे 
यह सुतम नही था । उत्ाहरण के लिए स्वय शुक्त्जी के विबध 'काप मे 
भभिव्यजनावाट को पदर्र स्पष्ट हो जाता है कि उ हाने ने क्रोच को धय 
पुपव पढ़ा है भौर ने 'वक़रो वितजीवित' वा प्रामाणिक सस्7रण ही उ है उपलब्ध 
था। भ्राज का हिटी शझ्रालोचक इस भ्रभाव से पीडित नी है । 
घोधपरक श्रानोचना और भी प्रधिर सक्रिय रही है। हिंदी मे चोव-काय वा 
झारम्भ जितनी मथर गति से हुआ था, उसते विकास म॑ उतनी ही त्वरा भा 
गई है झौर गत दशक मे उसके परिमाण एवं क्षेत्र दोनो वा विस्तार स्वय ही 
झनुमधान के विषय बन गया है। तत्व दृष्टि स हिंदी भ्नुम॒धात की दो प्रमुख 
प्रवृत्तियाँ हैं--( १) तथ्य परक भौर (२) त्तत्त्व-परक, जो क्रमश सफल शनु 
सवान के दो झनुबधो अझयात्‌ 'अनुपलब्य तथ्यों वा झ वेपण' तथा उपल्ध 
तथ्यों का नवीन भ्रास्यान वे' ही प्रोदभात हैं | तथ्य हृष्टि से हिंदी श्रजुस॒धात 
मे प्रनेत प्रवृत्तियों वा ग्रावइलन क्या जा सकता है, सबसे यहते तो हम दो 
व्यापक वग बना सकते हैं--भाषावितान पम्ब घी शोध श्रौर साहित्य विपयक्र 
शोध । इसके उपरान्त भाषाविनान के क्षेत्र म जहाँ विभिन घाराप्रा वा भनु 
सधान क्या जा सकता है वहाँ साहित्य वे' क्षेत्र मे भी अनेक अत प्रवृत्तिया वा 
उद्घाटन सहज सम्भव है। इस क्षेत्र म तीन ग्राधारभूत प्रतृत्तियाँ हुँ--ऐतिहासिंव, 
बयक्तिक प्र शास्त्रीय । ऐतिहासिक प्रनुमधान के झतंगत एक झोर हिंदी 
सा्त्य के' किसी काल-वण्ड का एतिहाम्विक विवेचन मिल्नता है, तो दूसरी शोर 
किसी माहित्य विधा या साहित्य सम्प्रदाय अथवा साटित्य धारा वी परम्परा का 
भी ऐतिहासिक परिप्रेश्य मं विवेचन क्या जा रहा है--भौर साथ ही सास तिव' 
तथा सामाजिक राजनीतिक परिवेश का भा अध्ययन हो रगा है। वयक्तिव' 
शनुतधान से प्रभिप्राय है कवि लेखका का स्वतत्र शोघपरक ग्रध्ययत--सामा“य 
लेखकों का प्रध्ययन सर्वांग होता है महात््‌ बवि ज़ेक्षकों के एक एक गअग को 
लेकर भी भनुसघान होता है। छ्ास्त्रीय भनुसघान की परिधि व्यापक है, उसके 
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इह्पना प्राप सहण ही वर सकते हैं। जनसम्या थी वृद्धि पे' समान शोधार्थी+ 
सह्या की बृद्धि का नियत भी झ्ावश्यर है। विन्तु यह नियंत्रण प्रापोजन 
बे' रुप मे ही होना चाहिये, दमन दे रूप मे नहीं । जहाँ तय विषयों या प्रश्न है, 
इमसे मदेह नहीं कि उनकी संख्या प्रन'त नहीं हो सकती कितु हिंदी साहित्य वा 
विस्तार बाल भौर काय दोना की दृष्टि से इतना भधिक है हि भी तक निराश 
होने की कोई प्रावश्यक्ञता मुझे प्रतीत नहाँ होती । भभी तक राजस्थान, प्रज, 
पजाब और प्रवघ के क्षेत्रा म इतना प्रचुर साहित्य भनात पष्टा हुप्रा है वि 
सकडो अनुमधातागो वा श्रम उसमे सफत हो सकता है। इस श्रभाव-यूति वा 
एक झौर महत्त्ववृूए उपाय है भ्रत साहित्यिक” विषयों वा चयत ) प्रत्त साहिदियत' 
से मेरा भ्राशय ऐसे वियया से है जित पर भारत के विभिन्न साहिए्यों म॑ परस्पर 
सम्बद्ध सामग्री उपलब्ध है। हमारे प्राचीम॑ और नवीत साहित्य की भाव 
प्रवृत्तियाँ ऐसी हैँ जिनका मित्र मिन भारतीय भापाग्रा में समान रूप से विवास 
हुआ है प्रौर यह साम्य झनेव' प्रजार वा है कहीं मूल ल्लात का साम्य है, वही 
विकास वी सरशियाँ समान हैं, तो वही कही प्ररस्पर भराहान प्रदान मिलता 
है--ये तथ्य अत्य त मुल्यवानु हैं सत्य वी शोघ के लिये सामाय रूप से और 
भारत की साध्कृतिक परम्परा एवं उसमवी मौलिक एकता के तिए विद्येप रूप 
से इनका महत्त्व है। इनका ग्रनुसधान हिंदी झोध के इतिहास मे एक नवीन 
टिशा था उद्घाटन करंगा ।४ 
इती प्रा से सम्बद्ध पुनरावत्ति वी सप्स्या भी है. हिंदी शोध वे क्षेत्र 
मे यहू शिवायत बार-बार सुनने मे आती है कि भितर भिन्न विश्वविद्यालयों मे 
एक से विपया पर अनुसधान हो रहा है जिससे श्रम का झप-यय भ्रौर इतर का 
हास हा रहा हैं। इस तथ्य मे सत्य का झद है, इसम सदेह नहीं--क्तु 
उचित झायोजर से इस दोष वा परिहार हो सकता है | कई स्थानों पर एक ही 
विधय पर झाघ होना अपने श्राप भे दोप नहीं है. यह विपय पर निभर है। 
यदि विषय की परिधि सीमित है तो पुनरावत्ति की श्राशका हो सकती है, 
झगयथा व्यापक विपया पर तो शोध के लिए झनत॑ भ्रवकाश है--सत्य के झ्रनक 
पहुलुश्नो का उद्घाटन भी चान के विस्तार म भ्रमूह्य योगदान करता है। इस 
दिश्ञा में शी सस्थानों के काय की ग्रायोजित भश्रौर समजित बरने की शभ्राव- 
श्यक्ता है--जा विश्वविद्यालय-स्तर पर या विभागीय स्तर पर झौर भी 
प्रासानी से क्या जा सकता है। इस प्रकार पुनरावत्ति का दोष गुण बन 
जाएगा, एक ही विपय के धनेक पक्षों का उद्घाटन होगा भौर विवेचन मं गभीरता 
और सूदमता झाएगी । दुसरा प्रश्त निरक्षरों का है। यह प्रश्त निश्चय ह्दी 
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हिंदी में शोध की सबसे प्रमुख समस्या है योधाधियों पी वतमान सत्या 
वी। प्रभी कुछ लिन पहन दक्षिग व॑ एक विद्वानु हमारे विश्वविद्यालय म॑ पंधारे 
थे। उहोंने बडे उत्साह के साथ प्रपनी भाषा भौर साहित्य वी प्रगति या वणन 
क्या | काफी दर तज् झाटरपूवक सुनने के बाद मैंने उनसे पूछा कि झापवे' 
साहित्य मे सभी विश्वविद्यालया को मित्रावर वितने विद्यार्थी एम्र० ए० की 
परीक्षा मे बठत हैं झौर प्रनुसधाताग्रों वी कुल सध्या कितनी है ? उहोते बड़े 
गव से मेरी घोर देखा शौर उत्तर लिया कोई तीम वालीस छात्र एम० ए० 
म बंठते हैं श्रौर शोघाथिया की सस्या श्राठ दस जरूर हांगी | विद्वानू मित्र ने 
फिर यही प्रश्न मुझसे किया । मैंने बहा कि झ्राप विश्वास कर सर तो ऋपनी 
दोनो सस्याझरों को कम से कम ५० से गुणा कर दाजिये। यह वधमान सल्या 
हमारे लिए यदि गव का वारणु नही है तो क्म-से कम चिता का वारण भी 
नही है | किन्तु यह एक समस्या धवश्य है जो समाधात वी प्रपेशा बरदी 
है । सबसे पहल तो विपय। की समस्या खडी होती है--नित्य नवीत अनुसधेय 
विपय भी तो श्षसरय नही हो सकते । पझ्नुसधेंय विषय से मेरा यह भ्रभिप्राय है 
कि उस विषय की परिधि थे भीतर तथ्य शोध झ्ौर तत्त्व वोध दोनों ब' लिये 
ही चादित अववाद हो पुनराजत्ति न होने पाये भौर साथ ही उसवे' परिणाम 
भी नाववधव हों । दुमरी सम्बद्ध समस्या है निरोक्ष॥ं बो॥। इतने निरीक्षक 
कहाँ से श्राएँ? सख्या वी यह वृद्धि जिस वेग से हो रही है पूर्ति के साधन 
उसके ग्रनुप'त मे अत्यात श्रपर्याप्त हैं। बढ़ती हुई वंकारी ने ध्थिति 
को झोर भी दथनीय बनता लिया है। झाजक्ल जो अपरिचित “पवित 
बहुत बडी सख्या मे भटकते हुए मेरे पास पग्राते हैं, आपका यहू सुनवर 
आइचय होगा कि उनमे से प्राय ३३ प्रतिशत नौकरी के लिए शन्‍्रौर 
६७ प्रतिशत शोध काय के लिये झाते हैं। जब मुझ जसे अदना झादमी का यह 
हाल है तो ल-घवीति दिग्गजां व॑ पास भटकने वाला की दयनीय दशा की 
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कल्पना झाप सहज ही कर सबते हैं। जनमस्या थी दृद्धि वे समान शोधार्थी- 
सस्या वी बढ्धि वा वियायरम भी आवश्यक है। किन्तु यह नियम्रण झ्रायोजन 
के रूप मे ही होना चाहिये, दमन वे हुए मे नद्ो। जहाँतप' विपयो का प्रश्न है, 
इसमें सदेह नहीं दि उनकी सख्या प्रन/त नहीं हो सकती किन्तु हिंदी साहित्य वा 
विस्तार फाल भौर घाय दोना वी दृष्टि से इतना भधिक है कि झ्ममी तर निशाण 
हान वी कोई प्रावश्यक्ता मुझे प्रतीत नहों होती । श्रभी तक राजत्यान, ब्रज, 
पजाब और प्रवष के क्षेत्रों में इतना प्रछुर साहित्य श्नात पडा हुप्ा है वि 
सकक्‍डों श्रनुस्रधाताशो का श्रम उसम सफ्त हो सकता है। इस श्रभाव-धूर्ति का 
एक और महत्त्ववूस्प उपाय है शत साहित्यिक विरयो का चयन । भरत साहित्यिक 
से मेरा ब्रागय एस रिपपो से है जिन पर भारत के विभिन्न साहित्यो म १रस्पर 
सम्बद्ध सामग्री उपलध है। हमारे प्रयीत और नवीन साहित्य वी प्रनंव 
प्रवृत्तिया एसी हैं जिनका मित्र भित्र भारतीय भाषाओं मे समान रूप से विकास 
हुआ है श्लौर यह साम्य झनेव' पकार वा है मही मूल स्रात का साम्य है, वही 
विकास की सरणशिया समान हैं, तो वही-कही परस्पर झालान प्रदात मिलता 
है--ये तथ्य ग्रत्यत मुल्यवाद्‌ हैं सत्य की शोध के लिये सामाय रुप से भौर 
भारत को सात्दृतिक परम्परा एवं उमवी मौलिक एकता के लिए विशेष रूप 
से इनका महत्त्व है। इनका अनुसंधान हिंदी झोघ के इतिहास मे एक नवीन 
दिश्वा का उद्रधाटन करेगा ।* 
इसी प्रतग से सम्बद्ध पुनरावत्ति वी समस्या भी है. हिंदी शोध के क्षेत्र 
में यह शिकायत बार वार सुनते में भ्राती है कि भिन्न भिन विश्वविद्यातयों मे 
एक से विषयो पर भ्रनतुमधात हो रहा है जिससे श्रम का श्रप बथ भौर स्तर का 
हास हो रहा है। इस तथ्य मे सत्य का भश है, इसम सदेह नहों--कितु 
उचित आयोजन से इस दोष का परिहार हो सकता है | कई स्थानों पर एक ही 
विषय पर थोध होना झपने श्राप म दोष नहों है यह विपय पर निभर है। 
यदि विषय की परिधि सीमित है तो पुनरावृत्ति की श्राशका हो सकती है, 
भयया व्यापक विषयों पर तो शोघ व लिए भ्रनत भ्रवकाश है--सत्य के प्रदज 
पहलुओं का उद्यात्त भी चान थे सिस्तार म अमूल्य योगदान करता है। इस 
दिशा म एांघ सस्वाना के काय को भायोजित और समजित करने की आाव- 
स्यवता है--जो विश्वविद्यालय-स्तर पर या विभागीय स्तर पर झौर भी 
मासानी से दिया जा सकता है। इस प्रकार पुनंरादृत्ति वा दोष गुण बस 
जाएगा, एक ही विषय के भनेक पक्षा का उद्घाटन होगा भौर विवेचन मे गभीरता 
और सूद्ममता प्राएंगी । दूसरा प्रश्त तिरीसका का है। यह प्रश्न निइच॒य ही 
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हिठली में श्लोध की सबसे प्रमुप समस्‍या है ोधावियों पी वतमान सल्या 
पी | प्रभी बुद्ध दिन पहने दक्षिण व एक विद्वान हमारे विश्वय्रिद्यालय म पधारे 
थे । उहोन बड उत्साह मे' साथ अपनी भाषा भोर साहित्य वी प्रगति वध बश॒न 
किया । कापी देर तक प्राट्रपूबक सुमने के बाद मैंने उनसे पूछा कि आपके' 
साहित्य मे सभी विश्वय्रिद्यालयों को मित्राकर उितन विद्यार्थी एम० ए० वी 
परीक्षा मं बठत हैं शोर भ्रभुसघाताग्रों वी घुल सह््या क्तिनी है ? ठ होने बढ़े 
गव से मेरी भोर देखा और उत्तर टिया कोई तीस पालीस छात्र एमं० एु० 
म॑ बस्ते हैं प्ौर शोधाधियां की सब्या झ्राठ दम जरूर होगी। विद्वानु मित्र ने 
किर यही प्रश्न मुमसे स्या। मैंने कहा कि झ्राप विश्वास कर सकें तो श्रपनी 
दोनों सख्याप्नों को क्म-से कम ५० से गुणा कर दीजिये। यह वधमान सख्या 
हमार लिए यदि गव वा कारण नही है तो वमन्से कम चिता का बारण भी 
नही है। कितु यह एक समस्या भ्रवश्य है जो समाधान का पपेला करतो 
है । सबसे पहले तो विपयो की समस्या खडी होती है--नित्य नवीन भनुसधेय 
विषय भी तो भ्रतस्य नही हो सकते । प्रनुमधेंय विषय स मेरा यह भरभिष्राय है 
कि उस विपप वी परिधि के भीतर तथ्य शोध भौर तत्त्व बोध दोना व लिये 
ही चादित प्रवकाश हो पुनराज्ृत्ति न होने पाये भौर साथ ही उसके परिणाम 
भी भानवधव हो । दूसरी सम्बद्ध समस्या है निरोलको बी। इतने निरीक्षव 
कहाँ से श्राएं ? सख्या को यह वृद्धि जिस वेग से हो रही है पूर्ति के साधन 
उसके शनुपात मे भवत्यत प्रपर्याप्त हैं। बढ़ती हुईं वेकारी ने स्थिति 
को और भी दयनीय बना लिया है। श्राजक्ल जो अपरिचित व्यक्त 
बहुत बड़ी सख्या म॑ भटकत हुए मेरे पास प्राते हैं, श्रापको यह सुनकर 
आइचय होगा कि उनमे से प्राय ३३ प्रतितत नौकरी के लिए और 
६७ प्रतित्गत शोध काय के लिये श्ाते हैं। जब मुभ जसे अदना भ्रादमी वा यह 
हाल है तो लघवीति दिग्गजा के पास भटकन बाला की दयनीय दशा की 

प्र 
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प्रकाटाव' दूढ़ नहीं मिलता भौर जो भ्रदारित हो गये हैं उनके स्तर से विसी 
प्रकार ग्रातक्ति होने वा वारण हम दिखाई नहीं देता। शेष दो बारण 
स्वभावजात हैं। प्रस्वस्थ स्पर्धा धीरे धार स्वस्थ रूप धारण करती जा रही है, 
विभिन्न विश्वविधालयों वे' हिन्दा विभाषों ये! बीच सौमनस्य स्थापित होता जा 
रहा है। लद्षय थी एकता और अधिकारों तथा कत्तव्या का उचित विभाजन 
इस सौहाद को रीघ्र ही हढ़ कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वांस है । पिछने पद्रह वष 
के शोध काय वा निस्प॒म विस्नेषण वरन से यह स्पष्ट हो जाता है वि हिंदी 
क्षेत्र के प्राय प्रत्येव विश्वविद्यालय न प्रागे था पीछ इस दिशा म पर्याप्त योग 
दान क्या है, भ्रागे वाम करने वात की यदि पथप्रदशन वा गौरव भ्रात्त है तो 
पीछे बढ़ने वाला यो विवास के श्रम हैं। परस्पर सहयोग से भौर भी भधिक 
लाभ की हारा है । वितु सरा यह झाहाय वदापि नही है वि' जो कुछ हो रहा 
है वह सवधा सतोपजनक है, उसम विश्ी प्रवार वे संशोघन फी भावश्यकता 
नहीं है। स्तर से सम्बद्ध कुछ समध्याएँ वास्तव म प्रत्यन्त गम्भीर हैं। उनते 
समाधान वे लिए झ्ावश्यक्र उपाय होन चाहिए। सबसे पहला उपाय तो है 
उचित निरीक्षण वी व्यवस्था । भ्रभ्यथियों वी वधमान सख्या ने अनुपात में 
निरीक्षकों की सस्या वास्तव भ बहुत ही कम है | परिणाम यह होता है कि 
एक एवं निरीक्षक के अग्रधीन प्रनेकः प्रवार वा क्षोपनताय ही रहा है, कहीं 
निरीक्षक भौर प्रतुमधाता मे कम से बम पूरे ५०० भील थी दूरी है प्रौर पुरी 
भ्रवधि के भीतर मुश्किल से ही दोन्तीन बार मुलाबात हो पाती है, कही 
निरीक्षक को शोध प्रवाघ पढने का श्रवतराश ही नहीं है भौर कही शोधार्थी 
प्रनुभव करता है कि निरीक्षक महोदय से तो मैं ही भ्रधिक जानता हूँ ! यह 
परिस्थितियाँ वास्तव में वित्य हैं कितु इनवे लिए निरीशत़ या प्राध्यापको को 
दोप देता सवथा अनुचित होगा। विद्यार्थी वी माँग इतनी अ्रपिक है कि 
निरीक्षर लाचार हो जाता है । परन्तु यह लाचारी सशस्या वा समाधान तो 
नही है। निरीक्षक की श्रपनी सीमाएँ होती हैं---वौद्धिक भी और धारीरिवः 
भी | शारीरिक का प्रय यह है कि वह अपन नैष्यिक काय के साथ साथ तीन 
चार से भ्रधिक शोध प्र4धा का निरीक्षण नहीं कर सकता+-भौर बौद्धिक का 
झाटाय यह है कि' निरीक्षक वियेषत्र ही हो सकता है, सवत्ञ नहीं । हमारे विश्व- 
विद्यालयों म बिव” हो कर एसे विधय स्वीयार करने पड जाते हैं जिनम नि रीक्षक 
का कोई ध्रवेश नही---क्मी-कभा तो निरीक्षक विषय से सवथ। अबोध होता है । 
एक ही निरीक्षक को श्राल्हखड, वा!मायनी की भाषा, छायावाद, रीतिवाल भौर 
कहानी की तिल्पविधा जसे सवथा प्रसम्बद्ध विधयो का निर्देशन करना पडता 
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थोडा जदिल है कितु इसका समाधान भी प्रपम्मव नही है । विश्वविद्यालयों 
को निरीखण काय दययस्यित बरने वे लिए भपने धन्तगत झनुसघन-कक्षो की 
व्यवस्था बरतनी घाहिए--जहाँ पर शोध वी विधि (मैयोहौलौजी) की सामूहिक 
झुप से तियमित शिक्षा दी जा सके । इसके धतिरिक्त विशधविद्यासयो के बाहर के शुद्ध 
साहित्यिक सत्पानों और हिंदी तथा झाय भाषाओं मे हिदी प्रेमी विद्ानों भौर 
स्र्टा साहित्यकारों से भ्री सम्पत्र स्थापित करना एक विशिष्ट सीमा के' भीतर 
लाभप्रद हो सकता है । ऐसे प्रनेक' साहित्यक्षार झाज हमारे बीच विराजमान हैं 
जो हिंदी के दोपवायों म॑ प्रनेव हृष्टिया स भ्रभुव्य सहयोग द सकते हैं। 
उपाधि के भ्रमाव मे उनके सहयोग से शझ्पन को वचित बरत रहना बस्नुत 
श्रयत्वर नहीं माना जा सकता । 
स्तर का प्रन और भी झ्धिक महत्त्वपूणा है। शप्राजवल चारो ओर से यह 
विवायत भरा रही है कि हिंदी भे शोध वा स्तर बहुत गिर गया है भौर बराबर 
गिरता जा रहा हैं। इस विषय मे मेरा झापस निवेदन है वि' यह झारोप संवथा 
सत्य नही है--परिमाण वी बद्धि के साथ एक दम ए वन माल की झाता करना 
सगत नहीं है परतु सारा साल या प्रधिकार माल घटिया है, यह कहना 
झ्ायाय है । वास्तव मे इस प्रारोप के मूल मे प्रनेक कारण हैं--विश्वविद्यातयो 
के बीच भ्रस्वस्थ स्पर्धा भाव पण्डितों दी पारस्परिक ईर्ष्या, जेठी पीटी के लोगो 
की अ्नुटारता, हिदीतर भाषाओं पग्ौर विषया के विद्वानों का हिंदो के विषय 
में भ्ज्ञान भौर उसकी प्रगति के प्रति द्वप भ्रादि । यदि भाप स्थिर मन से स्थिति 
का विश्लेषण करें तो रहस्य प्रकट हो जाएगा। लिकायत करने वाले कौन 
लोग हैं ? हर जेढी पीढ़ी वे लोगो का यह भ्रद्दट विश्वाप्त होता है कि योग्यता 
के जा मानदण्ड उहोने श्रौर उनके साथियों ने स्थिर कर लिए, वे ही अटत हैं--- 
बाल की पीढियाँ तो निरतर अ्रवनति वी श्रोर बढ रही हैं। जब हर पहली 
पीढी का मैट्रिक पास अगली पीटी के एम० ए० को पढा सकता है तो भाज की 
पीढ़ी का शोध-काय पिछली पीढी के चोधको की दृष्टि मे सकया हय ही इसम 
झाहचम ही क्या | इस प्रसंग मे मैं भ्रत्यात नम्नतापुवक यह निवेशत करना 
चाहँँगा कि प्रतिभा और निपुणता किसी पीढी का एकाधिकार नहा है | एक 
शोर यदि पिछली पीढी के कुछ प्रवध भ्राज भी हमारे जिए आात्श हैँ तो दूधरी 
ओर वुछ ऐसे प्रव्धों पर भी बुजुग लोग बडी से बडी उपाधि मार ले गए हैं 
जिनको छुपाने का साहस भी आज उनको नहीं है। हिंदीतर भाषाग्रों और 
विषया ने विद्वाता की आलोचना प्राय अचान, शंका श्रौर ढ्वंप से प्रेरित है । 
प्राखिर इन विषया वा भी शोध-काय तो सामने हैं--प्रध्रिकात् के' लिए त्तो 
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एक उचित सीमा वे' भीतर ही रहना चाहिए उत्कप की कामना तो होनी ह्दी 
चाहिए बितु उक्तप की घारण्या केवल ग्राथिक या व्यावसायिक न होकर 
बौद्धिक श्ौर आत्मिव' भी होनी चाहिए। यह काम अधियारियों के करते का 
है--3 हैँ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि पी एच० डी० कालिज शिक्षा के 
लिए एल० टी० की स्थानापन्न न बन णाएं। इससे शिक्षा और शोध दोतो की 
हानि है। प्रत्येज अच्छा शोधक भ्रच्छा शिक्षत्र नही होता-- कभी कभी वह 
साधारण स भी निदृष्ट अयापक सिद्ध होता है इसलिए दोतो के उद्दं बय और 
पद्धति में आते नही छरनी चाहिए। झोध काय के पुरस्वार को शिक्षा के 
क्षेत्र तक ही मीमित कर दने वे परिणाम ग्रध्यत अप्रिय हो रुक्‍ते हैं और हो 
रहे हैं--उसके लिए प्रत्गग व्यवस्था होनी चाहिए आग प्रतिष्ठान हीने चाहिए 
जहाँ अनुपधाता की प्रतिभा और उपलत्पि दा सम्पक उपयोग किया जा सके $ 
इस भआ्राति के निराकरण से स्तर म॑ वृद्धि असदिग्ध है। 

स्तर से सम्बद्ध एक और “ पावद्वारितत समस्या है पीएच० डी० और 
डी० लिट० क॑ सापेक्षिक मूल्यात़्न की ) अभी तक इस विपय मे बडी गड़बड़ 
रही है | पहने दी प्राय श्रकेनी डी० लिट० वी हो उपाधि थी--फिर पी एच० 
डी० और डी० लिट० दो उपाधिया चलने लगी--कही वैवल एक और 
कहीं तारतम्य स दोनो । आज स्थिति प्राय स्पष्ट हो चुकी है उत्तर भारत के 
झ्रधिव्राश्य विश्वविद्यालयों मं पी एच० डी० प्रथम शोध उपाधि हो गई है और 
डी० लिट० उसके वाह की--जा अपने क्षेत्र म उच्चतम उपाधि है । मैं सममता 
हैँ इस प्ातर को नियमित मायत्ता प्रदान कर स्तर वेद थी उचित च्यवस्या 
भनिवायत हो जानी चाहिए ॥ जिन विश्वविद्यालयों म ऐसा नही है वहाँ भी 
शिखा क्रम वी एक्रूपता की हृष्टि से ऐसा हा जाना झावश्यक है। इस व्यवस्था 
के बाद फिर शोघ के निराक्षण परीसण वा भा क्रम भेद स्पष्ट हो जाना 
चाहिए। डी० विट० के लिए निरीक्षक की श्रावश्यक्ता नही है--परामशदाता 
वी भी नहीं। जो दूसरे वा झ्रासरा डी० लिट० मे भी तके उह कुछ और काम 
करना चाहिए । मूल्याक्त की हध्टि से भी हमारी धारणा सवयथा निर्श्नात हो 
जानी चाहिए पी एच० डा० की झपला डी० लिट० के सोध प्रवाघ मं विषय क्य 
विस्तार विवेचन का ग्राभीय भौर प्रतिपादन को सर्वागपूरतत्ता निश्चय ही झधिवः 
होनी चाहिए और इसी ध्राधार पर उसवा मूस्पावन होना चाहिए * डो० लिट्‌० 
वा प्रन्‍ाम्॒ एक दूसरा झीध प्रवध मात्र नही है. वह स्पप्टत एक ग्रुद्तर भौर 
गमीरतर शांघवाय है--सस्तवत बरन से पूव इस विधय में परीक्षक वो 
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है। कही-कहीं निरीक्षक का नाममात्र पान के लिए भटकता हुझ्ना छात्र झनेक 
भोतिक सीमाग्रों को पार वर क्सी ऐसे निरीक्षक से जा टप्रराता है जिसवे 
साथ सम्पक भी प्राय दुलभ होता है। ऐसी स्थिति मे सबन्र ऊचे स्तर वी 
झादशा वरना वब्यथ होगा। मेरा सुभाव है कि कम से कम इस प्रकार के 
भमिरीक्षण शाय पर भ्रवश्य प्रतिवाघ लगना चाहिए। यह ने नतिक हृष्दि से 
उचित है, न शक्षिव दृष्टि से हो। इसवे प्रतिरिक्त पहले निरीक्षक वो झौर 
बाद म॑ परीक्षक का थोड़ी निममता बरतनी चाहिए--निमम् “याय चाहे न 
किया जाए किन्तु कम से कम सदय “माय तो करना ही चाहिए। झौर इसमे 
अ्न्तत विद्यार्थी वा अ्रहित नहीं होता। वात्कालिव सन्‍्तोप वे लिए व च्ची- 
पक्की रचना को स्वोह्ृति दे देना झपने विषय और व्यवत्ताय के प्रति श्रयाव 
है, साथ ही विद्यार्थी के लिए भी प्रत्यात भ्रटितकर होता है वयावि' झारम्भ से 
ही वह गम्मीर झनुसधान स पराहमुख होकर लोपा-पांती करने का झ्रादत डाल 
लेता है जो अत म जाकर नितात घातक सिद्ध होतो है । श्रारम्भ मं एक भ्राध 
बंप भ्रधिक परिश्रम कर लेना विद्याथ के हित म॑ पहले होता है शिक्षा के हित 
मवाद म | इनके प्रतिरिक्त एक तीसरा ठोस उपाय है 'शोधपूव शिशण-क्रम 
की व्यवस्था । मैंने स्वयं इस उपाय का यवहार करके देखा है और मुझ इससे 
बडा सतोध है। विद्यार्थी को उसकी रुचि के अनुत्रूल विषय दकर निर्देचन की 
व्यवस्था वर देनी चाहिए और यह *त लगा देनी चाहिए कि सामग्री का 
सबलन झ्ौर कम से कम भूमिका भाग लिख लेने के बाद ही उसका नियमित 
प्रवेश हो सक्तेगा । इससे दो लाभ होते हैं । एक तो उन विद्याथियो की भ्ूठी भूज 
मर जाती है जो किसी और काय के झभमाव म इच्छा प्रतिच्छापूवक शोघ के 
लिए टूट पडते हैं । इस प्रवार भ्रमधिकारी व्यत्तिया के छेद जानते स॑ प्रनुशासन 
में भी दृढता गझाती है । दूसरे सच्चे शोधक को भ्रपती सीमा और शक्ति समभने, 
चोध का पूर्वास्यास करने श्र विधि विधान का उचित पान प्राप्त करने का 
अवमर मिल जाता है-उसकी हृष्टि स्थिर हा जाती है और लपक चपक मं 
उपाधि प्रात कर लेने वी अस्वस्थ स्पृह्या का शमन हो जाता है। सब मिलाकर 
इस पद्धति से विद्यार्थी नुक्सात॑ म॑ नहीं रहता वयाकि तीन वप तो शोध प्रबाध 
लिखने म॑ लग ही जाते हैं । 
आाज वाघ्तव मे परिस्थितिया व कारण झोध के प्रति अ्रभ्ीष्ट दृष्टिकोण 
बा तोष॑ हो गया है । इसलिए आवश्यकता यह है कि उपयुक्त वातावरण उत्पन्न 
कर दुद्ध बौद्धिक एवं शक्षिकर हृष्टिफोश वा पुनविकास किया जाए। मेरे कहने 
का अभिव्राय यह है वि शांघ उपाधि या सम्बाघ व्यावसायिवा उतति व॑ साथ 
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एक उचित सीमा वे भीतर ही रहना चाहिए. उत्तप की कामना वो होनी ही 
चाहिए दितु उत्तप वी घारुया केयत ध्राधित या व्यावतायिब' ने होकर 
बौद्धिह और झ्रात्मिव' मी होनी चाहिए। यह वाम अधिकारियों के करन का 
है---प़ें ऐसी व्यवस्था फ्रनी चाहिए कि पी एच७० डी० वालिज शिक्षा के 
लिए एल० टा० की स्थानापन्न न बन जाएं। इससे शिक्षा और शोध दोनों की 
हानि है। प्रत्येत्र भ्रच्धा श्यीधव प्रच्छा शिक्षक नहीं होता-- कमी कभी बह 
साधारण से भी निकृष्ट अ्रध्यापक सिद्ध होता है इसलिए दोना के 5हं श्य भौर 
पद्धति में भ्रागत नही करनी चाहिए । होध काय व पुरस्कार को शिक्षा के 
क्षेत्र तत' ही सीमित कर देने वे' परिणाम पभ्रत्यात प्रप्रिय हा सकते हैं भौर हो 
रहे हैं->उमके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए अतमय प्रतिष्ठान हाते चाहिए 
जहा भनुप्तधाता की प्रतिमा और उपरला घ वा सम्यक उपयोग क्या जा सके । 
इस भआ्राति व निराररशा से स्तर मे वृद्धि भसदिग्ध है ) 
स्तर से सम्दद एक और व्यावहारितत समस्या है पी एच० डी० भ्ौर 
डी० लिट० के सापेक्षिक' मूल्याक्न की | झ्रभी तक इस विपय मे बड़ी गड़वंड 
रहा है। पहनते तो प्राय श्रकेली डी० लिट० वी ही उपाधि थी--फिर पी एच० 
डी० झौर ढी० लि८० दो उपाधवियाँ चलने लगी--कही कंवल एक भौर 
कहीं तारतम्य से दोना। भाज स्थिति प्राय स्पष्ट हो छुती है उत्तर भारत के 
प्रधिवार विश्वविद्यालया म पी एच० डी० प्रथम शाध उपाधि हो गई है भौर 
डी० लिट्‌० उसके बाद बी--जो अपन क्षेत्र में उच्चतम उपाधि है। मैं सममता 
हैं इस भ्रतर को नियमित मायत्ता प्रदान कर स्तर भेद वी उचित व्यवस्था 
प्रनिवायते हो वानी चाहिए | जिन विश्वविद्यालयों म ऐसा नहीं है वहाँ भी 
शिला क्रम वी एक्खूपता की दृष्टि से ऐसा हो जाना झ्रावश्यक है। इस व्यवस्था 
वे बाद फिर होीध के निरीशण परीक्षण वा भी व्रम भेट स्पष्ट हो जाना 
चाहिए। डी० लिठ० के लिए निरीक्षक की भ्रावश्यकता नहीं है--परामशदाता 
वी भी तहीं। जो दूसरे का झआसरा डी० लिट० म भी तके उहें कुछ झौर काम 
करना चाहिए। सूल्याक्न वी हृष्टि स भी हमारी धारणा सवथा निर्शात हो 
जानी चाहिए पी एच०डी० को अपला डो० तिद० के शोध प्रन्‍'घ म विधय का 
विस्तार, विवेचन का भराभीय और प्रतिपादत वी सर्वांगपूणाता निश्चय ही झधिक 
होनी चाहिए और इसी ग्राधार पर उसका मूल्याकन हाना चाहिए। डी० लिट्‌्० 
का प्रवघ एक दूसरा शोध प्रवध मात्र नही है वह स्पप्टत एक गुरुतर भर 
गमीरतर शाधकाय है--तस्तवन करन से पूव इस विषय म परीक्षक को 
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लक्ष्य भेद से अनुसघान के स्घूलत दो भेद किये जाते हैं--सोपाधि और 
निरुषाधि । वस्तुत यह विभाजन सवधा ह्थूल है अभ्रनुसधान के प्रयोजन, 
प्रक्रिया एवं उपलब्धि की दृष्टि से दोनों म काई मौलिक अतर नही है। भर्थात्‌ 
उपाधि तो केवल एवं श्रानुपभिक तथा “यावसायिक सिद्धि है। उससे प्रनुसधान 
की झांत्मा उपाधि ग्रस्त हो होती है इसलिए उसके लिए 'सोपाधि' विशेषण ही 
उपयुक्त है । फिर भी हम सभी सोपाधि ब्रह्म के ही रूप हैं भ्रत भ्रपने आवरण 
के ग्रतगत उपाधि-सापैक्ष्य रूप ही हमार विवेचन का उचित विपम बन 
सकता है | 


उपाधि सापेक्ष्य अनुसंधान के लिए प्राय निम्नलिखित उपब धो का 
विधान है 

(१) इसमे (पझ्नुपल ध) तथ्यों का भ्र वेषणा अथवा (उपलब्ध) तथ्यों था 
सिद्धान्ता वा नवान रूप में क्‍झ्राख्यान दोना चाहिए। प्रत्येक स्थिति म यह ग्र/थ 
इस बात वा थद्योतक होना चाहिए कि भब्रम्यथ। म प्राल्लीचनात्मक परीक्षण तथा 
संम्पक निणय करने वी क्षमता है । अश्रभ्यर्थी को यह भी स्प्ट करना चाहिए 
कि उावा प्नुसघान विन ग्रश्नो मं उसके अपने प्रयत्त का परिणाम है, तथा 
वह विंपय विशेष के झ*ययन को कहाँ तक झौर झागे बढाता है । 

(२) निल्पण-शली भ्रादि की हृष्टि स भो इस ग्राथ का रूप आवार 
सतीपप्रद होना चाहिए जिससे कि इस ययावद्‌ प्रकाशित कमा जा सके । 

(भागरा यूनिवर्सिटी पी एच० डी० नियमावली, पृ० ४) 

भागे चलकर डावटर भाफ लटस के प्रतग म भी प्राय इन्हीं विशेषताप्रो 
वा उल्लेख है--वेबल एक बात नगरी है । वहाँ विपय के भध्ययन वो और 
झागे बढ़ाते! म॑ स्थान पर “नान क्षेत्र था सीमा विस्तार! भ्रपशित माना गया है । 
डो० लिटू० की उपाधि को गुरुता को दसत हुए यह उपदाघ उचित ही है | भन्य 
विश्वविद्यालयों दे! निय्मो मे भी लगभग ये ही "रद हैं। इस प्रदार विश्व 
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विद्यालय विधान वे अनुप्तार प्रनुस॒धान वे तीन तत्त्व हैं 

१--प्रनुपलध तथ्यो का प्रावेपण । 

२--उपलखघ तथ्यों भ्रथवा सिद्धांतों का पुनराल्यान । 

३--भान क्षेत्र वा सीमा विस्तार, श्रर्थात्‌ मौलिक्ता । 

४--इनके प्रतिरिक्त, एक तत्त्व और भी श्रपक्षित है भौर वह है सुप्ठु 
प्रतिपादन शथी ) 

भनुसधान के इन चार गुगो म से मौलितता तथा प्रतिपादन-सौष्ठव तो 
वाह्मय के प्राय सभी रूपो के लिए समान है, नवीन तथ्यों वा श्रावपण भोौर 
उपलपय तथ्यों या सिद्धांतों का नवीन प्राध्यान--ये दो गुण भ्रमुस॒धान के 
झ्रपने विशिष्ट धम हैं। विश्वविद्यालयों वा विधान इन दो भे से एक्को 
झनिवाय मानता है इसीलिए संबंधित झअ्नुच्छेट मे विकल्पवराचक या का 
प्रयोग बिया गया है। प्रश्न हो सकता है कि सदीन तथ्यों का था वंपण तो ढोक 
है क्न्तु उपछब्ध दय्यो या सिद्धांतों का झासर्याय झनुसधान के श्रतगत क्या 
माना जाए। इसका एक सीधा उत्तर यह हे हि ववल प्राख्यान प्रनुसघान नहीं 
है, नवीन आरपान अनुसंधान है. नवीनता ही यहा भी प्रमाण है । तथ्या के 
प्रास्यान का वास्तविक अ्रथ है तथ्यां के परस्पर सम्बधध का उद्घाटन--उनक 
द्वारा व्यजित जीवन सत्य या मानव सत्य का उद्घाटन । तथ्य अपने वस्तु छूप से 
जड है. क्न्तु मानव जीवन के सटभ स--प्र्थात्‌ मानव-चेतना वे ससग से बह 
चत य॑ बन जाता है मानव चेतना के ससग से जो एक नयीन अथ-ज्योति 
उसम कौंध जाती है उसी को आलकवारिका ने ब्यजना कहां है। वास्तव में 
तथ्यो के झ्लाख्यातउ का भझथ इसी निह्टित ब्यजना का विहित करना है। यद्यपि 
व्यजना का स्वरूय तथ्य झप ग्मिधा पर प्रा वित रहते के कारण मतत सप्तीम ही 
होता है कितु श्रपनी सीमा के भीतर भी उममे अनेक श्थ छायाग्रा की 
सम्भावना निहित रहती है । इन अथ दापाग्रो के कारण ही तथ्य वे नवीन 
चिर-नवीन भ्राख्यान की सम्भावना बसी रहती है भौर इसलिए प्रनुसघान के 
लिए पूणा अवकाश रहता है। इस दृष्दि से तथ्या का नवीन श्राख्यान प्रधवा 
पुनरास्यान भी भ्रनुसधान के अतगत आता है । 

ब्राप लोगो की सुविधा के लिए मैं सक्षेप म॑ तथ्यावेषण झार तथ्याख्यान 
का अंतर और स्पष्ट करता आवश्यक समभता हूँ। सत्य के प्रत्येक रूप के साथ 
अनेक तथ्य सम्बद्ध रहते हँ--सत्य के इस रूप विशेष को स्पष्ट करन के लिए 
इन झाधारभूत दश्यो की उपरला घ श्रावश्यक है) इनपय से बुछ्ध तथ्य तो विहित 
रहते हैं कितु अनेव तथ्य प्राय निहित रहत हैं--प्रथवा काल वे' भ्रावरणु मे 
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विद्यालय विधान मे प्नुसार प्रतुसघान ने तीन तत्त्व हैं 

१--प्रनुपलब्ध तथ्यों या स्वेषण । 

२--उपलब्ध तथ्या ग्रयवा सिद्धाता वा पुतराह्यान । 

३०+भान क्षेत्र वा सीमा विस्तार, झर्यात्‌ मौलिवता 

४--इनेवे' प्रतिरिक्त एवं तत्त्व प्लौर भी भवेक्षित है भौर बह है सुप्ठु 
प्रतिपादन ली । 

भनुसघान वे इन धार गुगा मे से सौलिदता तथा प्रतिपाटन-सौष्ठव तो 
वाटमय मे प्राय सभी रूपो के लिए सम्रान है, नवीन तथ्यों वन प्रावषण भोर 
उपल पथ तथ्यों या सिद्धातों या नवीन ग्राध्यान--ये दा गुण अमुगधान के 
प्रपने विधिष्द घम हैं। विश्वविद्यालया वा विधान इन दां मे से एक्वो 
क्रनिवाय मानता है, इतोलिए सबधित झअनुच्छेट म विवल्पवाचर' या! का 
प्रयोग विया गया है। प्रात हो सवता है कि मत्रीन तथ्यों वा ध्वेपण तो ठीक 
है किन्तु उपदध तस्यों या सिद्धा'ता वा प्राख्यान झनुसघान के भ्रतगत वयों 
माना जाए। इमवा एवं रीधा उत्तर यह हे शि बेवल भाख्यान प्रनुसधान नही 
है, "नवीन भ्रारपात झ्रठुसधान है. पथीतता ही यहाँ भी प्रमाण है ॥ तथ्या के 
झाख्यान का वास्तवित पभ्रथ है तथ्या वे परस्पर सम्ब'ध वा उद्घाटन--उनके 
द्वारा यजित जीवन रात्य या मानव सत्य का उद्घाटन । तथ्य भ्रपन वस्तु रूप म 
जड है विस्तु मानव जीवन व सदभ म--प्रर्यात्‌ मातव-चेतना वे ससग से वह 
चत ये बन जाता है मानव चेतना बे! ससग से जो एवं नवीन प्रथ-ज्योति 
उसम कोंध जाती है उसी को झालवारिको ने व्यजता बढ़ा हु। वास्तव में 
तथ्यों के प्रास्यान वा भ्रथ इसी निहित व्यजना को विहित करना है । यद्यपि 
>प्रजना का स्वरूप तथ्य झप ग्रमिधा पर पग्राथित रहने के वारण प्रतत ससाम ही 
होता है, विन्तु भपनी सीमा वे भीतर भी उसपर अनेक ध्रथ छायांग्रा की 
सम्भावना मिह्टित रहती है। इन प्रथ *ायाग्रो के वारण ही तथ्य के तवीन, 
चिर-नवीन भ्राख्यान की सम्मावता बनी रहता है भौर इसलिए भगुसधान के 
लिए पूणा भ्रपवारा रहता है। इस दृष्टि रे तथ्यों वा नवीने झास्यान श्रथवा 
पुनरास्यान भी अ्रनुसधान के प्रतगत झाता है । 

झाप लोगों वी सुविधा के लिए मैं, सक्षेप मे, तथ्यावेपण झौर तथ्याख्याय 
का झतर शौर स्पष्ट करना झ्रावश्यक समभता हूँ। सत्य के प्रस्येक रूप के साथ 
झनक तथ्य सम्बद्ध रहते हैं--सत्य के इस रप विशेष को स्पष्ट बरने के लिए 
इन झ्ाधारभूत तथ्यों वी उपलब्धि भ्रावश्यक है | इनमे से बुछ तथ्य तो विहित 
रहते हैं क्ततु प्रनक तथ्य प्राय निहित रहत हैं--अथवा काल के श्रावरण में 


प्रनृच्नधाव और भालोचना ६३ 


रहे हैं। इस विचार वितिमय वे' भवगत प्रतुसधात बे! विषय मे भनेक धन 
सामने भाये हैं । एज वार हिन्दा के एक माय दविदादू न हवारे एक शोध विषय 
“रातिकाल के प्रमुख प्राचाय” पर भापत्ति कस्ते हुए मुमस कहा था कि इस पर 
भधीमिय' कसे लिखा वाएगा-थीसिस से उनका भाशयव यथा एक विचारन्सूत 
दा पनुसधान जिसमें प्रमुख झायायों की प्रवक्ता बाघक थी । इसी प्रकार घोष- 
मण्डल कौ किसी बठर से इतिहास दे एक विद्वावु ने हित्दी के एक प्रस्तावित 
विषय हिंदी काव्य वे विकास मे घिल कवियों का यागदान की प्रति जिचाता 
व्यक्त कौ कि इसके भगत भनुसघाता क्या शाध करंगा ? मैंने उत्तर दिया दि 
यहू मम्पूणा सामग्री भमी तव' सवया श्रतात है--पहुचा योधकर्ता इसका झातो 
चनात्मत सर्वेशण प्रस्तुत करेगा , परवर्ती घ्तुषधाता उसके भ्राघार पर झतरय 
विश्वपण करेंगे। मरे उत्तर पर झनक प्नुधवी निरीशर्की की प्रतिक्रिदा यह 
हुईं कि झालोचनात्मर सर्वेतण झनुसघात नहीं है--स्थिति स्पष्ट करन पर 
उद्देनि यह मान लिया कि सिख कविया के ग्रन्यी का पाठानुसभान शोर सम्यादन 
तो अ्रनतुमधान के अतयत झा सकता है क्िलु आलाचनात्मव सर्वेश्क्ध नहीं--सर्वे 
कण तो प्रतुतघान की मूल प्रहृति क विरुद्ध है। ये दोनों ही प्रसग अ्नुसधान 
के स्वरूप पर यथेट्ट प्रकात डालते हैं। परंग्रेडी का एक झब्द है यीप्रिस जा 
संस्कृत “मायशास्त्र के “4्ववित्ा शब्द का निकटवर्तों है-इस्का अथ है कोई 
मौलिक प्रस्थापना विद्येप जिसको झनुगमन या निगमन विधि स सिद्ध क्या जाता 
है। भनेक विद्वानों के अनुवार शोव प्रव॒य का प्राण यह प्रतिया कौर इसको 
पिंद्धि ही है--दसोलिए भरग्रेद्ी में शाध प्रचाध का लिए थांसित्त! शब्द का प्रयाग 
ही रूट हो गया हैं। इसमें सदेह नहीं कि उत्तम जझाघ प्रवाप म किठी ने किसी 
प्रकार की प्रतिता और उम्रकी प्रिद्धि होनी चाहिए, उसये झनुसहित विपय का 
सूत्र भौर उठी ग्रनुपात स उपताय सत्य का स्वरूप सबया स्पष्ट हो जाता 
है। विन्तु इसकी सम्मावना सबन नहीं है। वास्तव म इस प्रकार का अझनुसघान 
उन्हीं क्षेत्रों में सम्म्र है जहों झाययन काफ़ी विकसित हो चुका है। जहाँ 
प्रारम्भिक काय ही नहीं--न्यवस्यित अध्ययन भी हो चुझा है। उतटाहरण 
के लिए हिंदी के सगुण भतिवाल, रीतिकाल तथा भापुनिक काल के श्रतक 
कत्रियों पर इतता वाय हो चुका है वि इस प्रकार के प्रतितात्मक शांघ के 
लिए नव भूमि तयार हो चुकी है और इस प्रकार का अनुसधान-त्ाय हा भी 
रहा है। पिडने व दां शोघ प्रवध मैंने दखे--एक स्‍झ्ाचाय रामचन्दर शुक्ल 
पर था झौर दूतरा विद्वारी पर । एक म यह प्रस्थापवा की गई थी कि आचाय 
शुक्ल का मूल जीवन-दन है मावयाय और उतका सम्पूरा बाइमय--पआ्राला 
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झनुस धांता उनवी व्यजनाओझो का उद्घाटन करता है--प्रर्धात उनके द्वार 
व्यजित तुलसी व्यवितत्व के गुरा-दोपो का प्रवाशन करता है। यह तथ्याख्योन 
का पूंसरा सोपान है। झागे चलवर व्यक्तित्य के ये भुण दोप स्वयं तथ्य बन 
जाते हैं और प्रनुतधाता उनके झाधार पर तुलसी वी प्रात्मा या साक्षात्वार 
करने का प्रयत्न करता है। यह वहिरग तथ्य रुयान की प्रक्निया है। प्रतरग 
तथ्यास्पान तुलसी के काय को केद्ध मानवार चलता है--वह तुलसी नी 
रचनाप्नो का क्रम निर्धारित करता है, उनमे निहित दाशनिक एवं नतिक 
विचारों का उनकी शली के तत्त्वों का, भाषा के तत्त्वा बाद समूह झादिवा 
विश्लेषण करता है । यह सव भी वस्तुत तथ्यानुसधान के अ्तगत ही झाएगा-- 
भेद कंवल इतना है कि ये तथ्य वहिरग न होकर ग्रतरग हैं कितु हैं ये तथ्य 
ही । इनका भी श्राख्यान उतना ही प्रावश्यक है, भ्रयथा ये भी जडवत्‌ हैं । इनवे' 
प्रार्यान का भी पझ्रय होगा इनकी व्यजनाप्रो का स्पष्टीकरण । नहूछू तथा मगल 
श्रादि मानस वी पूववर्ती रचताए है और विनयपत्रिका परवत्ती--इस तथ्य कौ 
उपलब्धि महत्त्वपूण है कितु साधन झप में ही भर्थात्‌ इस तथ्य के द्वारा 
व्यजित तुलसी व॑ बचित्त्व विकास का महत्त्व श्रौर भी प्रधिक है भौर उससे भी 
भ्रधिक महत्त्वपूर्ण है इस क्रम विकास हारा "“यजित तुलसी वी कवि भ्रात्मा का 
विकास । इसी प्रकार तुलसी वी वाव्य शली के तत्त्वों का विश्लेषण 
तथ्यानुसधान मात्र है, इन तत्त्वो के द्वारा व्यजित तुलसी वान्य के स्वरूप वा 
झ्रनुमधान तथ्याख्यान है. उदाहरण के लिए रामनरेश तिपाठी की इति 
तुलसीदास और उनकी कविता में तथ्यानुसधान की प्रवृत्ति श्रधिक है और 
शुक्लजी को प्रसिद्ध रचना गोस्वामी तुलसीतास' म तथ्याख्यात्र का प्राधाय है । 
तथ्यों के सक्‍लन को देखकर सच्चा प्रनुसधाता प्रइव करेगा--इससे क्या २ 
और फिर उनके झाघार पर अपनी श्रातरिक जिनासा--वाब्य के मम के 
उदुघाटन--मं प्रवूत्त हो जाएगा। तुलसी के काव्य भ साधम्य मूलक' शलकारो 
की सल्या वपम्य मूलक अलवकारों सं झ्धिक है--यहे एक उपयोगी तथ्य है 
इसकी व्यजना यह है कि तुलसी क॑ काव्य म वदश्य वी प्रपक्षा रस की प्रधानता 
है। झ्रागे चलकर यह भी त्तथ्य हो जाता है और इस महत्त्वपूण सत्य को 
घ्वनित करता है वि तुलसी की कविता का झास्वाल मन'शाति रूप है, बुद्धि 
चमतल्तृति सप मही है। इस प्रकार एक तथ्य दूसरे सूक्ष्मतर तथ्य की व्यजना 
परता हुआ काय के मम तक पहुंचने म सहायता देता है--यही तथ्याख्यान है। 
विगत कइ वर्षों से मेरा झनुसघान से -यावसायिक सम्ब ध रहा है--भनंक 
विपयो के निरीक्षको परीक्षकों वे साथ विचार विनिमय के प्रचुर भ्रवसर मिलत 
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रहे हैं। इस विचार विनिमय के प्रतगत प्रनुमधान वे! विषय में अनेक प्रश्त 
सामने भाये हैं। एक बार हिंदी के एक मा य विद्वाद ने हमारे एक शोघ विषय 
'रीतिकाल के प्रमुख भ्राचाय' पर आपत्ति करते हुए मुझसे कहा था कि इस पर 
'पीछधित' कसे लिखा जाएगा-थीसिस से उतका आशय था एक विचार पूत्र 
वा अनुसधान जिसमे प्रधुख प्राचार्यों दी झनेक्ता बाधक थी। इसी प्रकार शोध- 
मण्डल की क्छी बठक से इतिहाप्त के एक विद्वाद्‌ ने हिंदी के एक प्रस्तावित 
दिपय "हि दी काव्य वे' विकास से प्रिख कविया का योगदान” के प्रति जिज्ञासा 
व्यक्त की कि इसके अतगठ अनुसधाता वया शांध करेगा ? मैंने उत्तर दिया वि' 
यह सम्पूण सामग्री भभी तवा सवया भगात हैे--पहला शोघकर्ता इसका झालो 
घनात्मक सर्वेशण प्रस्तुत करेगा , परवर्ती अनुमघाता उसके श्राघार पर प्रतरग 
विश्लेषण करेंगे। मेरे उत्तर पर भ्नेक अनुभवी निरीक्षकी की प्रतिक्रिया यह 
हुईं कि आलाचनात्मक सर्वेक्षण अनुसंधान नहीं है--स्थिति स्पष्ट करने पर 
उहोने यहू मान लिया कि सिंश्न ऋवियो के ग्रग्यो का पाठानुसधान श्रौर सम्पादन 
तो अनुमधान के ग्रतगत झा सकता है कितु झालांचवात्मक सर्वेक्षण नही--सर्वे- 
क्षण तो प्रनुषधान की मूल प्रद्नति के विरुद्ध है। ये दोनो ही प्रसग श्रनुसधान 
के स्परूप पर यथयेष्ट प्रवाश डालते हैं। प्रंग्रेज़ी का एक "ब्द है 'थीसिस! जो 
सस्वृत “यायतास्प्र के 'प्रतिचा' शब्द का निकटवर्ता हे--इसका श्रथ है कोई 
मौलिक भ्रस्थापना विशेष जिसको झनुएमन या निगमन विधि से सिद्ध क्या जाता 
है। प्रनेव विद्वानों के भ्रनुमार शोध प्रवाघ का प्राण यह प्रतिया भौर इसकी 
पिड्ठि ही है--शसी लिए भ्रेग्रेडी मं शोध प्रबाघ के लिए 'थीपिस! शब्द का प्रयोग 
ही रुढ़ हो गया हैं। इसम सदेह नही कि उत्तम शोध प्रवव म कसी ने कसी 
अवार वी गअतिना भोर उसकी सिद्धि होनी चाहिए, उससे अझनुस हित बिपय का 
सूत्र भौर उठ्ती भ्रनुपात से उपल सत्य का स्वरूप सवथा स्पष्ट हो जाता 
है। किन्तु इसत्री सम्भावना संवन्त नही है। वास्तव मे इस प्रकार का झनुसधान 
उन्हीं क्षेत्रों में सम्भत्र है जहाँ भ्रध्ययत क्षाफी विकसित हो चुका है। जहाँ 
प्रारम्भिक काय ही नहीं--व्यवस्थित प्रध्ययत भी हो चुक्ता है। उदाहरण 
के लिए हिटी के सगुझ भक्तिकाल, रीतिवाल तथा झ्राधुनिवः काल के पनेवः 
बवियों पर इतना काय हो छुका है हि इस प्रकार मै प्रतिचात्मक शोघ के 
लिए भव भूमि दयार हो उकी है भौर इस प्रवार का अनुसधानक्ाय हो भी 
रहा है। पिछत वष दो धोध प्रव“व मैंन देखे--एक प्राचायें रामचद्र बुकल 
पर था भौर दूसरा विद्वारी पर | एवं मे यह प्रस्थापना की गई थी कि भावचाय 
घुडल का मूल जीवन-दन है सावमोग भौर उनका सम्यूण बाइमय--भालो- 


री कम 
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घना, तिए व, वविता झ्रादि इसी भावषोग के दशन से पब्रनुप्राशित हैं। दूमरे 
में प्रस्थापना या गई थी कि शिहारी का वावब्य घ्वनि काव्य है और उस के 
प्रकाश में सम्पूण काठ्य का भारयाद किया गया था। निएचय ही यह भ्रनुसधान 
वी उच्चतर भूमि है--पहाँ शोध+र्ता प्नेकता में एकता के अनुसंधान का सीधा 
प्रयत्म करता है | श्रनक्ता भ एकता वी सिद्धि का नाम ही सत्य है--इसी का 
भ्रय है प्राप्मा व साक्षाक्तार । अत शोघ का यह रूप सत्य की उपलब्धि प्रथवा 
झआरमा के साक्षात्कार के अधिक से श्रधिक निकट है । किन्तु साधता की उच्चतर 
भूमि सदा कठिन होती है भ्रत गहाँ भी शोधक को झत्यःत सावधान रहने की 
झावश्यक्ता होती है । इस प्रकार वे प्रनुसधान म यह भाग का सदा रहती है 
कि मूत प्रतिचा ही कहीं झचुद न हो या चाघक प्रतिता के प्रति दुराग्रही हो+र 
तथ्यों को विकृत रूप मं पश ने करे था उनकी विदृत व्याख्या न करन लगे। 
ऐसा प्राय सम्मव है और इसीलिए यह चोध॑ पद्धति श्रपित' वस्तुपरव नहीं 
मानी गई । वस्तुपरफ' चोध-पढ्ठति वा मूल सिद्धांत यह है कि तथ्य ही गोघक 
फा भ्रनुशामन वरें, गोधक तथ्यों का शासन न करे । स्पष्टत उपयु क्त प्रणाली 
मे दूसरी बात का खतरा बराबर वना रहता है। विन्तु साघना को उच्चतर 
भूमि तो खतर स खाली कभी रही ही नही । 

अनुसंधान वा तीसरा प्रमुख तत्व है चान क्षेत्र का सीमा विस्तार! । वास्तव 
मे यही उसवा प्राण-तत्त्व भ्रयवा व्यावत्तत धम है । नवीन तथ्यों वी उपल घ, 
उपलब्ध तथ्यों श्रथवा सिद्धाततोी का नवीन आस्पान--ये दानो तत्त्व इसी सिद्धि 
के साधन हैं । इनम॑ से कोई एक तत्त्व या सभा तत्त्व मिल कर अतत चान की 
वृद्धि करत हैं--यह पान की वृद्धि ही वाध्तव में अनुसवान वा मूल उद्ृ इये है। 
झाय गुर जसे व्याख्या, विवेचन संप्रयस्, प्रतियादन-सौध्दव आति भी अनुसधान 
के महत्त्वपूरा धम है, शि तु वे व्यावत्तत धम नहीं हैं क्योशि एक तो उनवे' 
झभमाव मे भी अनुसधान हो सकता है भौर दूसरे प्र-यवन के झय क्षेत्री म भी 
उनका उतना ही वरन्‌ इसस भी भ्रधिक महत्त्व है। इसके विपरीत चानवद्धि के 
झभाव म भ्रनुसधान वा स्वरूप सण्डित हो जाता है--ऐसा विवेचन या प्रति 
पादन जो चानवद्धि में सहायक ने हो अनुसंधान की परिधि में नहीं आयेगा या 
कम से कम युद्ध अनुसधा। के भ तगत नही मानता जायेगा | विचार या भाव का 
सप्रेपण झपन आ्राप म साहित्तयित्र भ्रध्ययन का अत्यन्त महत्त्वपुण भ्रग है--एक 
दृष्टि स उसका सवाधिक मुल्य है किल्तु वह निरपेश रूप मे भ्रनुसधान के झतगत 
नहीं आयेगा ॥ अ्रत निष्कय यह है कि भानवद्धि ही श्रनुसधान का व्यावतक 
भम है। 
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झालोचनां 


ग्रालोचता का शब्दाय है सवा निरीसण । साहित्य के क्षेत्र मे श्रालोचना 
पे प्रभिष्राय है किसी साहित्यिक कृति का सागोपाग निरीसण | इसके ग्रत्तगत 
सीन कतव्य क्रम झ्ाते हैं--१ प्रभाव प्रहणा, २ ध्याख्या विश्लेषण, भौर ३ 
मूव्याक्न श्रथवा विशाय । आलोचना मूलत क्लाइति द्वारां प्रमाता के हृदय मे 
सत्पस्त प्रभाव को व्यक्त बरती है, प्र्मातु प्रिय प्रप्रिय प्रतिक्रिया को व्यक्त करती 
है। इसके उपरात्त वह प्रतिक्रिया की त्ियता अथवा प्रप्मियता के कारणी का 
विश्लेषण व'रती है. सौंदय शास्त्र वे अभ्रनुसार रूप वा, मतोविजान के अनुसार 
स्तप्त और भावक की मानसिक परिस्यित्तियदा और सप्राजगास्त्र बे अनुसार 
दोनो वी सामाजिक परिस्थितियों वा विश्लेषण कर यह स्पष्ट बरती है कि 
बोइ कलाइू ति भावव वो प्रिय झथवा अधििय क्‍या लगठी है | श्ौर, प्रत मे इन 
दोनो प्रक्रियात्रो वे ग्राघार पर उसका मूल्याकन क्या जाता है । झ्ालाचनता के 
प्रतवगत ये तीन प्रत्नियाएँ आती हैं->किसी म कसी रूप मे झ्लालोचना इन तीनो 
क्तब्यों वा निर्वाह बरती है, श्रवधारण का भेद हो सकता है किन्तु समाजोचना 
मे प्राय इन तीनो में स कसी की उपला करना कठिन ही होता है । 


शनुसधान और झालोचना का परस्पर सम्बघ 


उपझु क्त विवेचन से स्पष्ट है दि अनुमधान भौर आलोचना दोनो की केवल 
जाति ही नहीं, उपजाति भी एक है। भ्रत दोनो म पर्याप्त साम्य है। दोनो की 
पद्धति बहुत कु समान है । व्यात्या विश्वपणण और निणय दोनो मे समान 
हैँ। भनुमघात मे जो तथ्याख्यान है वहो झालोचना में व्याध्या विइलेषण है, 
दोना में विवेचन, काय त्रारण सून का अवपणा, परस्पर सम्बध तथा अथ 
ध्यजना आादि का उद्वाटन समान रूप स रहता है। इसी प्रत्रार पक्ष विपक्ष 
के संतुलन झ्रादि के भ्राघार पर तिध्कय और निणय की पद्धति भी दोनो मे 
प्राय समान हो है । तथ्य विश्चेषण के उपरात तत्त्व रूप म निष्क्ष ग्रहण व रना 
सवधा झावश्यक होथा है--उसके बिना तथ्य विश्लेषण का काई भथ ही नही 
रह जाता। झत निष्कष तथा निणय का महत्त्व अनुसधान और भ्रालाचना 
दोनों वे लिए समान रूप से भाय है, उसवे' विना जिचार दौ प्रौक्रिया पूरी नही 
होती । तथ्याधार अनुसधान के जिए तो एकात अनिवाय है ही कितु आलाचना 
बे लिए भी उसको भावदयकता का तनिपध महीं किया जा सकता वयोकि तथ्यों 
दे पुष्ट भाघार के दिना भालोचना म विश्वास की हढ़ता नहीं घाती । 
यह सब होने पर भो अनुसधात भौर भालोचना पर्याय नहीं हैं। मनो- 
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विभान से पुध्ट सह्कृत ठ्याव रण का यह नियम है कि कोई भी दो शा” एक 
पथ का द्यावन नो करते--उनम कुछ न कुछ भे” अवहय होता है । प्रनुत घान 
बी मूल धातु 'घा उसमे 'सम्‌!' उपसग लगाकर सघान हब” बसता है जिसका 
भ्रय होता है लदय बाँवना, निषाना लगाता और प्रालोचना को मूल 
धातु है 'लोच' पर्वातु देखता । इसा मूत घात्वय के झ्ाघार पर दोनो के रूढ 
ध्रथ मे॑ भागे चलकर भेद हो जाता है--एक का पभ्रय हो जाता है लक्ष्य बाँध 
कर उसके पीछे बढ़ना भौर दूमरे का हो जाता है पुरी तरह से देखना-परखना । 
यही दोना क॑ मौलिक भेद का झाधार है। अनुसंधान मे अवधर्त पर श्रविक 
बल है और आलाचना म निराक्षएण-परीलशण पर ॥ यद्यपि ये दोनो तत्व भी 
एक-दूसरे से निरपक्ष नही हैं--प्र वेपस्य बिना निरीक्षण परीक्षण के कृतक्ाय 
नही हा सकता और इसी तरह निरीक्षण परीक्षण के लिए भी परृव क्रिया रूप 
में ग्स्वेषण वी आवश्यकता प्राय रहती है फिर भी प्रनुसधान भौर ग्रालोचना 
का क्षत्र पूणात सह-वब्यापक नही है। ग्रनुमधान के झनक रूप एसे हैं जो शुद्ध 
भ्रावोचना के झतगत नही झाते झौर आलोचना वे भी कुछ रूपो को णुद्ध प्रनु- 
संघान मानने म॑ वास्तविक आपत्ति हो सकती है। उदाहरणा क॑ लिए जीवन 
चेरित विषयक प्रनुमधान पाठानुसधान भाषावज्ञानिव अनुपघान श्रादि रूप 
श्रालोचना के झतगत नही झा सकते । इसका अभिप्राय यह नही है कि इनम 
झालोचना वा प्रमाव रहता है भ्यवा इन क्षत्रा का अनुमधाता झालोचना शक्ति 
एवं निणय की क्षमता से सम्पन्न नहीं होता वास्तव भे इन सभी क्षत्रा म भी 
निरीसरण-परीक्षण निष्कप ग्रहण श्रादि उतने ही महत्वपूण हैं जितने प्र यत्र परन्तु 
ग्रालोचना का प्रयोग यहाँ हम साहित्यिक आलोचना (लिटरेरी क्रिटिसिजम) के 
रूढ अ्थ म ही कर रहे हैं सामाय ग्रथ मग्रर्थात्‌ सामा य निरीक्षण-परीक्षण के 
श्रथ म॑ नही। इसी प्रक्ञारझ्ालो बना वे तुछ एस रूप भी हैं जस॑ प्रभाववाटी ग्रालो चना 
के विभिते प्रकार जो झ्नुस'धान का गरिमा को बहन नही कर सरते । झतएव 
यह स्पष्ट है कि अनुस धान और आलोचना क॑ क्षेत्रों मं पुण सहब्याप्ति नही है । 
अपने मतव्य को झ्ौर स्पष्ट करने के लिए पारिभाषिक प्रथ मे श्रालोचना 
के स्वरूप को भर स्पष्ट कर लेना चाहिए । मुझे स्मरण है कि एक बार हमारे 
किसी प्रश्नपत्र म एक सवाल था। आलोचना विनान है या कला ? मुझे याद 
भही उस समय मैंरे क्या उत्तर दिया था कितु आज ग्ेरे मन मे इसका उत्तर. 
स्पष्ट है। ग्रालोचना [ प्र्थातु साहित्यिक श्रालोचना ) कला का विनान है। 
वितिष्ट हा टावली म ग्रालोचना न तो उस अथ म॑ रस का साहित्य है जिस भथ 
में कविता उपयास, कहानी झ्ादि हैं और न उत्त अथ में ज्ञान वा साहित्य है 
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जिस भ्रय में दान पास्त्र या मतोविवान या तक्शास्त्र हैं। यह तो अपने 
प्रामाणिक रूप म रस के साहित्य का श्वास्त्रीय या बचानिक प्रध्ययत है। 
विषय का प्रभाव उसके विवेचन पर सवया भनिवाय दीता है--मर्भात्‌ किसी 
विषय का विवेचन भौर उसकी विचार-पद्धतिं उम्के झात्मभूत तत्त्वों के प्रभाव 
को ग्रहण किए बिना रह नहीं सकती क्योकि विषय के तत्त्व, उसका लक्ष्य 
प्रादि उतकी विवेचन-पद्धति को भी अनिवायत अप्रनुशासित करते रहते हैं। 
साहित्य के तत्त्व हैं प्रनुभूति भौर कल्व॒ता, उतना प्राण है रस । प्रत साहित्य की 
विवेचन पद्धति अ्गभूत ग्रनुभूति तथा कल्दता और प्राणभूत रस के प्रमाव की 
बचा नहीं सकती । झतएव उसमे भी कला के तत्त्वत--भर्याद रस और उसके 
उपकरण झनुभूति तथा बल्पना आदि का प्रतर्माव प्रतिवायत हां ही जाता है । 
इस प्रकार आलोचना म॑ कला तत्त्व झनिवायत विद्यमान रहता है, उसम 
झात्मामिव्यक्ति कसी म कसी रूप में भ्रवश्य रहती है | भनुसधान के विपय मं 
यह प्रश्त नही किया जा सकता वि वह का है या श्ास्त्र--वह निश्चय हो 
गास्व है। कला की उत्तके लिए उतनी ही प्रपैशा है जितनी शास्त्र के लिए 
क्योकि झास्त की भी श्रपनी एक कला होनी है एक शली होती है जो वाहमर्य 
के झ्रय रुपा से उसके रूप वशिष्टय को पृथक करती है। श्रनुसधान के' उपयध 
४ में निदिप्ट 'उपयुक्त अ्यवा 'सतोपप्रद रूप आराकार का झ्मिप्राय इतना ही 
है, इसमे श्रधिक नहीं। उदाहरण के लिए निवध की ललित गद्य-शलरी 
घनुसघान के लिए न 'उपयुक्त' होगी शौर न सतवोपप्रद! | निष्कष यह है कि 
प्रात्माभिव्यक्ति श्रयवा कला तत्त्त साहित्यिक श्ालोचना का भ्रनिधाय गुण है 
कितु साहित्यिक अनुसधान में उसका महत्त्व गौर ही रहेगा। 
इसके विपरीत तथ्यान्वेपणा, तथ्यों का वस्तुपरक आ्राख्यान, बैचामिक 
प्रविधि एवं प्रक्रिया अनुमधान के लिए मद्भत्वपूण ही नहीं है बरत्‌ ये तो उसके: 
प्राण-तत्त्व हैं। किसी न किसी प्रकार के--बहिरग श्रयवा अतरग तथ्यों मै 
सम्यक झ-वैपण के बिता प्रनुसधान एक पग भी श्राग नहीं बढ सक्तता । फ्रि 
इन द्यों के झार्यान में भ्रनुस्घाता वी हष्टि एकात वस्तुपरक' होनी चाहिए 
जिससे तथ्य ही उसवा निर्देशन बरें, वह तथ्यों का निर्देशन न करे । यो तो 
भ्रालोचता के लिए भी निलिप्त दृष्टि की वडी भावश्यक्ता है किन्तु झनुसधान 
के शलिए, बह खबदा ऋ्लिदाए है) प्रनुदधाद दए घाण एकंछ तपुइचर्था का माग 
है उसके लिए भ्रधिक कठोर समयम वा विधान है । झ्ालोचना के लिए इतने 
कठोर बौद्धिक बरह्म॑य दी आवश्यकता कद्ादितु महों है । आत्मर्स का 
यल्िचित सत्पश उसने लिए एकात वर्जित नहीं है । इसी प्रकार बनानिरः 
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प्रविधि एव प्रक्तिया प्रनुसधान वे' लिए सवधा प्रनियाय है। सदम भादि ये 
पूण विवरण, पनुफ्रमशिव्रा, परिविष्ट, ग्रव सूची, पाद टिथरशियाँ भादि वी 
ध्यवस्था इसी प्रविधि मे प्रतगत झाती है। वास्तव मे घद प्रविधि या शिल्प 
विधान पालोचना बे लिए भी प्रनुपयोगी नहीं है, शिःतु वहाँ दवा उतना 
धर्तिवाय महत्व नहों है । छुद पालोचना मे प्रातोच्य पी झारमा वे सालासार 
फे प्रति सेगर भौर पाठक वा इतना पाग्रह रहता है वि इस प्रगार ये स्थूत 
सथ्प विवरण की यह उपया घर सता है। वस्तुत इनस उप्यया प्रवधान भगे 
होने की भी सभावता हो सकती है । 

प्रनुसपान गौर प्रावोचना वा प्रत्यश यह इय भी एवं हही होता-पनु 
सघान वा लक्ष्य, जसा दि हमने झभी सिद्ध किया, शानलूदि है, वितु भझातोचना 
पा लद॒य है नाते वी भवगति । जो प्रनुमंधान भान वी वृद्धि मे योग नहीं देता 
यह विधानत' प्रसफ्लत है वितु प्रालोचना वे लिए इतना पर्याप्त नहीं है--जो 
प्रातोचना काय्य वी प्रात्मा वा साक्षात्लार नही वरा सबती पधर्यातुं उसके सार 
भूत प्रभाव वा सम्प्रषणं यहीं कर सारती, वलावार मे साथ प्रमाता का तादा 
त्म्य स्थापित नहीं बर सबती बह प्रपते मौलिक उदृदय की पूर्ति में श्रसफ्ल 
रहती है। प्रत्यक्ष 'फताग्मा वे इसी भद मे शारण दोनो वे झारम्भ मे भो 
स्पष्ट भेद हो जाता है। भालोचना का पहला थम है प्रमाव-ग्रहण पर्पाद 
भालोच्य वे प्रति रागात्मक प्रतिक्रिया | प्रनुतधाता के लिए वह भावश्यव नहीं 
है--प्राय बाघव भी हो सकती है वह झपना वार्यारम्म तथ्य सकसन से बरता 
है जिसमे उसवी दृष्टि निर्लेप रहनी चाहिए। इस प्रवार भनुसधान प्ौर 
झालोचना वे' धारम्भ भौर फ्लागप मे बाद्य भेद प्रवश्य है । 

झव तब मैंने प्रस्यत तटर्य भाव से प्रतुसधात भौर भाजोचना वे साम्य 
झौर वपम्य वा मिहपणा किया है। यदि भाषपको शभ्रापत्ति न हो तो सक्षेप भ 
झपने निष्कर्षों वी झावुत्ति कर हैँ जिसमे झ्रागे के वियेचन मे सहायता मिल 
सके । 

साम्य (१) झनुसघान भौर प्रालोचना एवं हो विधा--पसताहित्य विद्या--- 
थे दो उपनेट हैं । 

(२) दोतो की पद्धति बहुत कुछ समान है | दोना थी प्रक्षिया म॑ तथ्पों के 
सकलन--एयाग एवं प्रटर्प, व्याख्यान विश्लेषण, निष्कप ग्रहण था प्राय 
उपयोग किया जाता है। 

धधम्य --( १) वितु पनुसधान प्रोर भ'लोचना पर्याय नही हैं--धालथ 
के झनुरूप भनुसधान म भ् वेषण पर भधिक बल रहता है भौर झासोचना मे 
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निरीक्षण परीक्षण पर | 

(२) अनुसघाम के झनेक रूप ऐसे हैं जो भ्ासोचना के अतगत नहीं श्ाते 
झौर इसी प्रकार भालोचना के भी कतिपय रूप भनुसधान के उपवधो की पूर्ति 
नहीं बर पाते । 

(३) भात्माभिव्यक्ति भ्रथवा वला-तत्व प्रालाचना का भनिवाय ग्रुण है, 
कि तु प्रनुसघान पे उसवा महत्व गौद्ा ही रहेगा । 

(४) वनानिक तटस्थता श्रौर उसकी भ्रनुवर्ती बतानिक प्रविधि एव प्रक्रिया 
पा महत्त्व श्नुसधान के लिए भ्रनिवाय है--धालोचना के लिए उसका महत्त्व 
परिशिष्ट रूप म हो रहता है । 

(५) अनुसंधान वा प्रत्यक्ष उद्देश्य है चान वी वद्धि भौर आलोचना की 
सिद्धि है मम वी झवगति या ग्रनुभूत्ति 

मुझे आशा है कि इस भेदामेद निरूपणा से दोता वे विषय में आपको 
सापेक्षिक धारणाएँ शौर मानस विम्द थोडे बहुत स्प॒ृष्द भ्रवश्य हो गये हांगे। 
वितु यह तो पुवपक्ष है, या आप यह कह सकते हैं कि यह हमारे प्रति- 
पाद का तथ्याधार मात्र है। उत्तरपक्ष म॑ मैं अपने से भौर भ्राप से एक प्रश्न 
करता हैं वया शुद्ध आलोचना अ्रनुमधान नहीं है ? यह प्रश्न एवं दूसरे ढग से 
भी रखा जा सकता है वया उत्तम झालोचना भ्रनिवायत उत्तम प्रनुसधानव 
मही है? अथवा कया उत्तम साहित्यिक झनुसधान अपनी चरम परिशणत्ति मे 
पालोचना से भिन ही रहता है ? साहित्य-दशास्त्र का विद्यार्थी होने के बाते मेरे 
पास इसका एक हीं उत्तर है और वह यह कि उत्तम आलोचना झनिवायत 
उत्तम भ्रनुताघाव भी है श्रोर उत्तम साहित्यिक प्रनुसधान सपनी चेस्म 
परिणति में श्रालोचना से भ्रमि न हो जाता है । हिंदी म जायसी ग्रथावली की 
भूमिका उत्तम धालोचना +ा भर्सादिग्ध प्रमाण है भौर साहित्यिक प्रनुसघान 
का भी मैं उसे निश्चय ही प्रत्यत उत्कृष्ट उदाहरण मानता हूँ। यहाँ तो तष्याधार 
भी भ्रत्य'त पु्ठ है, इसलिए विवाद वे लिए भवकाश कम है। शुवलजी वे सद्धातिक 
निबधों को ही लोजिए | दया ६हैटी काव्यचास्त्र के विदास्त से उसका अत्यन्त 
मौलिक योगदान किसी प्रदार सदिग्ध हो सकता है ? श्रर्थात्‌ क्या उनका ध्ोध- 
मूल्य कसी प्रकार कंस है ? श्राप क्दाचित्‌ हिंदी के एवं प्राय माय 
भालोचक का प्रमाण देकर मु निदत्तर करना चाहे । ये भ्ाल्ोचक हैं धारत 
प्रिय द्रिवेदी | वे निस्थय ही साहित्य के मर्मी आलोचव हैं किन्तु भाप भौचित्य 
पूवचक उनके सफ्ल प्रनुसधाता होने में ध्का वर सकते हैं। इसबे' उत्तर म भेरा 
निवेदन है कि शान्तिप्रिय जी की जिम रचनाभो का ध्ोध महत्त्व सबिग्धि है 
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उनका प्रालोचनात्मव भू्य भी सवधा निवियाद नहीं है। प्रभाव ग्रहण 
पधालोचना या प्रायमिव घम होने पर भी, भ्रभाववाटी झालोचना प्राय निम्न 
कोटि को प्रालोचना ही मानी जातो है। दातिप्रिय जी प्रपने चित्त को सयत भौर 
हृष्टि को स्थिर बर जहाँ प्राधुनिक' बाव्य--विरेषत छायावाद-काब्य--के मम 
था] उमेष बरने मे सफल हुए हैं वहाँ उनवी भ्रालोचनाभों का छोघ मूल्य भी 
धघतसदिध है। छापायाटी सौदय हृढ्टि की विवर्ति भ्रपन श्राप मे महृत्त्वहीन 
भनुसधान नहों है। भ्रत्र दूसरा पक्ष सीजिए। में प्रापस श्यी एप्ते शोध प्रव-ध 
वा नाम पूछता चाहूेंगा जो भालोचनात्मक गुणों के प्रभाव मे भी उत्तम भ्रनु 
सघान था प्रमाण हो।॥ झाप भाषा विचान भ्यवा ऐतिदासित भ्रनुस धान मे 
क्षेत्र रो कदाचित्‌ कुछ उदाहरण उपस्थित वरेंगे विन्‍्तु मैं तो साहित्यिर भनु 
सघान की बात कर रहा हूं। साहित्यिव प्रनुम॒घान वे: क्षेत्र से भी शायद पभाष 
इस प्रवार के शोध प्रबधों के नाम लेना चाह | विशिष्द उदाहरण ने देकर इस 
प्रसग मे सामाय रूप से मैं यही निवेदन वरना चाहेंगा वि इस प्रवार के 
झवाटय प्रमाण प्राय दुलभ ही हैं | एसे प्रबाघ जितका मुल्य कैवल तत्त्व घोष 
पर प्राधुत है, उत्तम भनुत्धघान मे होकर ग्रयुसधान के सदर्म-ग्रशो के रूप मे ही 
मायता प्रास वर सर्क्गे । पश्चिम में भौर वहाँ के प्रनुकरण पर इस देश में भी 
एप प्रथों का महत्त्व बढ़ रहा है। मैं इसका निषध नही करता विस्तु ये सब 
तो भ्रनुस॒धान की सामग्री या साधन भात्र हैं। हिंदों म ऐसे महृत्त्वपूण ग्रथ हैं 
जिनव॑ द्वारा प्रचुर भवीन सामग्री प्रवाक्ष मे भाई है। उनसे हिदी-साहित्य भौर 
उसके भनुसधाता का निश्चय ही बड़ा बल्यारा हुप्ला है वितु इृषया दाह भादश 
भनुसधान मानने का भाग्रह न वीजिए। ये तो उत्तम भझनुस-धान के प्राहप हैं । 
तत्त्व हृष्टि से यदि हम विचार वर तो विय्रा बे सभी भेदो का एक ही उहू श्य 
निर्धारित क्या जा सकता है और वह है सत्य वी उपलब्धि ॥ सत्य भौर तथ्य 
मे यह भेद है कि एक वेवल बोध का विपय है भौर दूसरा झनुभूति का बोध 
वा धभथ है ऐड्रिय भयवा बौद्धिक प्रत्यय भोर प्रनुमूति का भ्थ है मस का 
साक्षात्कार । मम के सालातार के लिए तथ्य रोध से झ्रांगे चलकर तथ्य के 
द्वारा व्यजित सत्य वी भ्रवगति भावश्यक है। यही श्रालोचना की चरम परिणति 
है भौर मेरा भाग्रह है कि भनुसधान की चरम परिणति भी यही होगी चाहिए। 
तद॒विषयक विधान के उपबवध २--तथ्या या रिद्धान्तों क॑ मवीन झाणएयान के 
श्रतगत यद्यपि इसका उल्लेख बिकल्प रूप मे क्षिया गया है, किस उसकी श-दा 
बली से निविवाद है वि यह झगनुसधाव की उच्चतर भूमि है। इस लक्ष्य वी 
पिद्धि के बिता प्रनुसधान केवल तथ्य योध वा साधन होकर रह जाता है सत्य 
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प्रयत्त किया ध्ौर एक नवीन थ्ोघ प्रयाली वा प्राविर्माव हुमा, जो प्रपलित 
प्रशाली वे” साथ सघप में भाने लगी। उम्मी सघप से इस नार॑ का जम हुमा 
वि भ्नुसधान भ्रालोचना नहीं है। इस पृषत्रररण से साभ झौर हानि दोनो ही 
हुए । लाम तो यह हुवा कि भनुसधान मे तस्यावेषण वा महत्त्व बढ़ां--पुष्ट 
तथ्याधघार से विदेचना मे प्रापाणिवर्ता और प्रत्मय नत्ि था विषास् हुप्ा। 
प्रविधि गौर प्रक्रिया मं वतानिव व्यवत्थिति एवं पूणता झभाई। दृष्टि को निल्‍्सग 
निरीदाण ऐी क्षमता प्राप्त हुई। व्यक्तिगत रचि-वचित्य वा सपयमन भौर उससे 
प्रभावित भशुद्ध निष्वपण वी प्रवृत्ति वा नियत्रण हुप्ता । इससे मे केवल हिंदी 
झनुसधान वा वरव्‌ हिंदी आलोचना वा मी बल्पाण हुझ्ा विन्तु हानि भी कम 
नही हुई। झतह ट्टि भवरुद्ध होने लगी--तथ्य पर दृष्टि के «त हो जाने से 
तत््व'दचान वा महत्त्व कम होने लगा । अनुसघाता शाखाप्रों मं उत्ककर मूल 
बो भूलने लगा । विश्लेषण वे स्थान पर गएाना वा प्राधिक्य होने लगा। हृदय 
के सुन्दर रहस्यों वो व्यत्त बने वे लिए यात्िव परोक्षा वी जाने लगी। 
बल्पना वा नियत्रण बरने के दुराग्रह ने विचार भोर चिन्तन की भी दीए वर 
दिया । बाह्य रूप विधा वा गौरव इतना बढ़ा वि' सास्य का प्राण रस सूजने 
लगा। साहित्य के प्रतदशन को नए झ्ालोचक छागरावादी झालोचना बहने 
लगे | एक झतिवाद से मुक्त होरर हिंदी भ्रतुसधान एक दूसरे घातक भतिवाद 
का लिकार हो गया। यह प्रवृत्ति और भी पग्रधिक चिंत्य थी भौर 
यदि समय पर इसवा नियमन न हुप्रा होता तो हमारे यहाँ विद्या का स्तर 
निश्चय ही गिर जाता। यास्‍्तव मे इस प्रवृत्ति के मूल में एवं भाषारभूत 
सिद्धान्त वी उपक्षा निहित थी। वह सिद्धांत यह है कि प्रत्येत विषय के 
अध्ययन थी प्रविधि प्रक्रिया उस विपय की पपनी प्रद्ृति मे से ही प्राप्त होनी 
चाहिए। प्रध्ययन के! नियम भोर प्रविधि प्रक्रिया निरपेक्ष नहीं हैं. घ सदा 
विषय पर ही ध्राश्षित रहते हैं। भ्रत जो विद्वान विभान की निस्सग हृष्टि 
भौर एकान्त वस्तुपरक प्रविधि प्रक्रिया का यथावत्‌ झारोपण साहित्य के 
श्रष्ययम पर करना चाहते हैं वे इस मौलिक सिद्धात को भूल जात हैं कि 
सपाकृति ठो आत्मा का प्रतिविम्ब मात्र है। श्रत साहित्य की भात्मा वा पनु 
सघान करने के लिए विधान वा उतना उपयोग तो श्रयस्व र है जितना कि 
मानतवात्मा के उत्कप के लिए नाना प्रत्नार के भोतिक भशौर सामाजिद वितानों 
का | पर, इसके भाग बढ़ना सतरनाक होगा। उससे साहित्यिक मूल्यों का 
विपयय हो जाने वी बडी श्राशका है । 

झभौर, यह स्‍भ्राशवा झाज टिन्दी अनुसधान के क्षेत्र म सत्य सिद्ध हो रही है। 


झअनुसधान भौर प्रातोचनता १०३ 


अनुसधान भालोचना नही है, इस भ्रात्त घारणा से आय ध्रातिया का जम 
ही रहा है, हिंदी वा प्रतुतघाता यह सम कने लगा है कि भ्रगुसघान का काय केवल 
झ्वेषण करना है. सत्साहित्य भौर असत्साहित्य--यहाँ तक कि साहित्य ओर 
प्रसाहित्य वी परख से उसका वया वासस्‍्ता ? फ्लत आज साहित्यिद' अनुसंधान 
के माम पर ऐसे वाडमय वा सग्रह हो रहा है जो किसी भी लक्षण से साहित्य 
के' अ्रतगत नही आता। मैंने भारतीय दिंदी परिषद्‌ की निबय गोष्ठी वे समापति- 
पद से यह प्रश्न उठाया था। उस समय समयाभाव के वाररा मैं अपते मन्तव्य 
को स्पष्ट नही कर पाया था और सुना था वाद म कतिपय विद्वानों का भेरे 
वक्तव्य पर आपत्ति भी थी। मेरा भ्रभिप्राय वास्तव मे यहु है कि साहित्यिक 
ग्रनुतधान साहित्य की परिधि के भीतर ही रहना चाहिए--ऐसी सामग्री को जो 
साहित्य के' प्रतगत नही भ्राती भ्र्थातु जो अपनी विषय वस्तु और प्रतिपादन शलोी 
द्वारा सहृदय के चित्त को चमत्कृत करने मे सवथा ग्रक्षम है, साहित्य के भ्नुमघान के 
प्रतगत सप्राह्मय नहीं मानना चाहिए। आज हिटी के अनुस धाता आदि काल, भक्ति- 
काल, भाधुनिक हिंदी साहित्य के पूर्वाव श्रादि से सम्बद्ध ऐसी प्र &र सामग्री का ढेर 
लगाते जा रहे हैं जो साहित्य नही है। उदाहरश क॑ लिए रामकाब्य श्रथवा 
कृष्णवाय के कलेवर को विगत १० १९ वर्षों मं नवीनता के श्रवेषदत ने ऐसे 
अ्रभेक साम्प्रदायिक ग्रथों सं भरकर फुला दिया है जो किसी भी परिभाषा के 
भनुसार काव्य नहीं हैँ । श्राप कटेगे उनका ऐतिहासिक एवं सास्कृतिक मूल्य 
है--ठीक है मैं भी इसे मानता हूँ, वितु अनुसघान के विषय वा शीपक तो 
रामकाय या कृष्ण-का य है. रामभत्ति प्थवा इृष्णुमक्ति' सम्प्रदायों का इतिहास 
मही है | जो स्पष्टतई अकाव्य है उस सामग्री का पृष्ठभूमि ग्रादि वा निर्माण करने 
के लिए उपयोग कर लीजिए कितु काव्य शीपक के झतगत उसका झनुसघान 
बरने की कृपा न कीजिए | प्रादि-काल को ही लीजिए--नाथा और छिद्धो की 
सकड़ो रचनाओं का हमारे खोजियो ने साधुओं की ग्रुटंडियो से से निकालकर 
ढेर लगा दिया है--भायुवेद कृषि समकालीन राजनीति भ्रादि से सम्बद्ध राशि- 
राशि प्रय हिंदी साहित्य का सीमा विस्तार प्रायुवेंद और कृषिशास्त्र तक करत 
जा रहे हैं। निगु ण सतों की साम्प्रदायिक वानियाँ जिनकी रचना शुद्ध ध्ाम्प्रदादिक 
पद दय से हुई थी भौर कवित्व के नितात भरभाव के कारण क्सी भी प्राचीन 
कांध्य रसक ने जिनका भूल कर भी उल्लेख नही क्या, भाज वे वतानिक 
झनुसधान के फ्लस्वस्प्र हिंदी काब्य की श्रीवृद्धि कर रही हैं। इसी प्रकार 
प्राधुनिक-काल में भारतन्दु भोर दविवेदी-युर्गों की सम्पूरा पत्रकारिता का हिंदी 
साहित्य में प्रविकत रूप स समावेश क्या जा रहा है। उधर लोकसाहित्य का 


१०४ पनुमपान भौर प्रास्तायाा 


प्राह्मण भी डोर से हो रहा है--भ्ौर सोर्माहिएप राश सा कुषस थी जया 
साहिएय धाल व साहुपय थे बारण सोत टृ्‌दय को बंदर मपुर प्रगुभृतियों से 
उसका पुर त कुछ सपद् बना रहता था। वितु पर तो हमारा धनु्ंधात सोह 
यारा हक धगति करता जा रहा है--ठग वार्ता सक्त घिसरे विषय से संस्रृत 
वाब्यास्त्र व प्राघीत धायाय का विभात विशय था 


गतो 'रहमरशों भातोजुर्णात वासाव परशक्षिसा' ॥ 
दप्रेयमादि दि बाध्य वात॑मेना प्रचक्षने ॥ 
भागह--वाय्यासशार २॥६७ 


भर्षात्‌ यूर्मारत हो गया पतमा घमय रहा है पतिगंगा श्पने घोसतता मे जा 
रहे हैं--पट भी वया कोई भाण्य है ? इस सो यार्ता कहते हैं। प्याएु पार्णा 
हमारे पाप्ययास्त्र म॑ धवाव्य वा पर्याय माया ण'या है । 

मैं एवं आंति पा निराद रण बरो थे तिए दूसरी कौ झग्म दाग नहों 
साहता । इसलिए प्पने मतब्य वो थोडा प्रोर स्पष्ट करता प्राव”्यर है। 
एवं दाए मे! लिए भी इस प्रवार वी सामग्री वा झवमू ये त बरता सहीं घाहता -- 
साह्इतिक, सामाजिय, ऐतिहासिर भनुसधान में धसप्ता धपना विनिष्ट मूल्य है 
भारत थी मध्यवासीन सरारबृति वा इतिहास प्रस्सुत करने म सिद्धा, नाथा प्ौर 
संतों वी यानिया का प्पूय महत्त्व है--देश बे! तवजागरणा का इसिंहास 
भारतेदु भोर ट्विवदीयुगीन पत्रकारा वा घिर प्राश्रित रहेगा इसी प्रतार लोग 
सरदृति भौर रामाजचास्‍्त्र बे लिए सोगवार्साप्रों का महत्त्य भक्षुण्ण है। मध्य 
मुग भ्रयवा भाधुनिप बाल मे' हिंदी साहित्य भी पृष्ठभूमि वे रुप मे भी उपयु बल 
सामग्री भत्यत मूल्ययान है, प्रेरय सोतो वे रूप मे इसह़ा उपयोग विया जा 
सवता है, वि मानस मे निर्माण मे' लिए सटशालीन परिवेश वी महत्ता भी 
प्रसदिग्ध है । विधु बद तो क्षेत्र दी दूसरा है। भाज तो सतवास्य, रामवाध्य, 
पृष्णुवाव्य, प्ीपव' व भतगत इस प्रवार थी प्वाव्यमयी 'सामग्री वा समावच 
होता जा रहा है। भोर, इसबा कारण क्या है ? केवल यह गलत नारा कि 
भ्रतुसधान प्रालोचना नहीं है--इसलिए प्रानोचण हष्टि दे भमाव मे सनुसधाता 
काव्य वे नवगीत वे साथ उस शप्रटा को फिर से मिलावर रख देता है जि 
भ्राचाय धुत जरसे मर्मी इतिटासकारों ने निवालर फेंत दिया था। जसा कि 
मैने भयत्र निवेदन किया है, यह संब बच्चा माल है--इस भ्राल्ोचना की 
परिष्वारिणी (रिफाइनरी) म साफ दरब ही इस्तेमाल करना चाहिए । भासिर, 
बाव्यानुसधान का ल्षय बया है ? काव्य सत्य पी सोध ही न ? जिस भनुसधान 


झ्रनुतघान और श्राज्लाचना १०५, 


म॑ का यत्व अर्थात्‌ काव्य का सुल सत्य ही खां जाए बह फिर झोर विंसकी खोज 
करना चाहता है ? 
मैं स्वभाव और दृत्ति से प्रध्यापक हूँ। कक्षा म प्रत्येक व्याख्यान के बाद मैं 
इस विषय में आश्वस्त होने का प्रयत्न करता हूँ कि सभी विद्यार्थी मरे बवतब्य 
को समझ गए या नहीं। मेरे ववतव्य से उतके मन मे कुछ अवतियाँ तो उत्पन 
नही हो गई और मेरे द्वारा प्रस्तुत सामग्री वा विद्यार्थी विस प्रकार से उचित 
उपयोग कर सक्गे। आपको विद्यार्थी मानने वा दम्भ तो मैं बसे करें | किससु 
यह विश्वास लेकर कि भाप श्व जितासु भाव से यहाँ उपस्थित हैं में अपनी इस 
प्रविधि वी आवृत्ति बश्ना चाहता हैं भर प्रमुसघाद वे विषय मे श्रपने भ्रतिपाथ 
विषय से सम्बद वुछ व्यावहारिक सकेत देकर भ्राज के ववतव्य को समाप्त 
बरूँगा। मेरी स्थापनाएँ सक्षेप मं इस प्रकार हैं -- 
१--भनुस धात भौर आलोचना नि३चय ही पर्याय नहीं है--ग्रनुपधानकर्मी 
का यह समभक्‍र अपने काय म भ्रवृत्त होना चाहिए। इससे उसको प्रन्नत्ति 
वब्यशोध वे प्रति जागरूक रहेगी श्रोौर उसके विवंचत का सथ्याधार पुष्द हो 
जाएगा । वह परागत तथ्या पर निभर ने रहकर।स्वय भी नवीन सामग्री के 
सकक्‍लने का प्रयत्त करेगा या कम से बम प्राप्त सामग्री की प्रामाणिवता की 
परीक्षा स्थय बरेगा। प्रत्येक झोधकर्त्ता को इस प्रवृत्ति का विवास करना 
चाहिए ३ 
२--पअनेर दिपय ऐसे हो सकते हैं जिनके अ्रतगत तथ्या वेषण से भी काम 
चल सकता है। कम से कम पी एच० डी० की उपाधि वे लिए उतना पयाप्त हो 
सकता है। क्तु यह झनुसघान का झथ है, इति नहों है। उप्ती विषय पर 
तथ्यास्थान झोर सम्पत्‌ भालोचता के द्वारा महततर भ्रतुस धान की स भावनाएं वनी 
रहती हैं। पही धोधार्थी अथवा कोई भय उनसे यथाविधि लाम उठा सकता है 
भौर उसे उठाना चाहिए १ उदाहरण वे लिए ध्रुवदास व जीवसवृत्त और कवि- 
वैत्त पर शीघ करने के पश्चात्‌ वही या भय वई झनुसधाता प्रूवदास की काब्य 
कला, दाद निक भूमिका भादि पर सूश्मतर भनुसघान कर सकते हैं । 
३--तथ्या वपण प्रनुसधान का झाधार भाव है और प्रारम्भिक रूप होने 
के नाते भ्रपेताइत निम्नतर सप भी है । दी० लिट० के लिए इस प्रवार ये 
धोधन्काद को सस्तुति वरने म मुझे स्‍भत्यन्त सकोच होगा जब ठव कि उसका 
दोत्र बहुन ही व्यापक न हो । 
४--भालोचनात्मत प्रतिभा के बिना में उत्हृष्ट अनुसघाता की कल्पना नहीं 
पार सपता | शो निममा के पनुमार नी परीक्षक को यह प्रमाणित करना 


१०६ भनुसघान भौर स्‍भानोचना 


पडता है वि प्रनुसघाता मे झपने प्रशघ में आलोचन क्षमता का परिचय दिया 
है। सत्य धोघ वे तीन सस्थान हैं--तथ्य सप्रह विचार भौर प्रतीति। उपलब्ध 
तथ्य को विचार म॑ परिणत किये बिना भान की वृद्धि सम्भव नहों है और 
विचार को प्रतीति मं परिणत किये विना सत्य वी सिद्धि सम्मद नहीं। तथ्य 
को विचार झूप देने के लिए भावन की ग्रावश्यकता पडती है और विचार को 
प्रतीति मे परिणत करने बे! लिए दशन अ्रनिवाय है--भौर ये दोनो ही साहित्या 
लोचन वे प्रतरग तत्त्व हैं। भ्रवः उत्कृष्ट साहित्यिकः भ्रालोचना साहित्यिक 
ग्रमुतधान का उत्दृष्ट रुप है--शोधार्मी को इस महत्त्वपूण तथ्य दे विषय में 
निर्श्नात रहना चाहिए। 

इसलिए मेरे तश्ण मित्रों! श्राप शक्ति प्रौर साधन के प्ननुसार 
झपने गतव्य का निर्धारेंणश कर लें। भापकी हृष्टि यदि व्यावसायिक है 
तो सामाय भज्ञात या पअ्रधाज्ञात कवि लेखक के वरदान से ही तथ्यावेषण के 
द्वारा उपाधि मिल जाएगी, यदि शभपनी प्रतिभा के प्रति प्राप जागरूक हैं भौर 
झापकी मनत्विता निम्नकोटि की सफ्लता से सतुष्ठ नहीं हो सक्तती तो आपको 
झपती भझालोचन चवित को आँजना शोर माँजता होगा जिससे कि आप तथ्यो 
की व्यजना को समझ भौर समझा सके, और इससे भी झागे बंढकर यदि प्राप 
झनुसघान के क्षेत्र म प्रमर उपला घ करना चाहते हैं तो निरतर साधना के 
द्वारा साहित्य ददन की क्षमता का विकात करना होगा । 


दादा--स्वर्गीय पं० घालकृष्ण शुमों “नवीन! 


प्ेरे क्शोर मन मे जसेनजते साहित्यिक चेतना का विवास होता गया, 
बसे ही स्वदेश विदेश के कलाकारों के कल्पना घूमिल्न रोमानी चित्र मेरे मत में 
बनने लगे भौर उनके साथ एक विद्येय प्रकार का रागात्मक सबंध स्थापित होने 
लगा । कालातर म प्रसाद झौर प्रेमचद को छोडकर इस युग के प्राय सभी 
भूघ-य लेखकों से परिचय का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरे साहित्यिक सबंध 
प्रभश दो वर्गों मे विभवत ही गये । पहला वग तो ऐसे लेखकों का है जिनके 
साथ मेरा कवि-सहृदय-सबंध ही भ्धिक है--इस सवध में ससगजय सहज 
भारमीय भाव की भ्रपेक्षा बुद्धि और वत्पना से सस्पृष्ट एक प्रकार की पप्रत्यक्ष 
श्रद्धा ही रहती है। दूसरे वग के कवि लेखका के साथ साहचय का भी सुयोग 
मिलने से कल्पना-तर्तद क्षी्य भौर भाव-त्तत्त्व भ्रगायास ही प्रगाढ हो गया है। 
यह कहना भ्राज वठिन है कि इस मकटय से केवल लाम ही खाम हुआ वयक्तिक 
सबंध ने विवात्त के साथ साथ साहित्यिक सदध वा हंस भ्रवश्यमावी था भौर 
जहाँ व्यवित की गरिमा इस श्षतिपूर्ति में मसफल रही वहाँ तो हानि ही भ्रधिक 
हाथ नगी है । 
नवीन जी इस दूसरे वग में हो झाते थे । पिछले सात प्राठ वर्षों से पृज्य 
दहा--राष्ट्रववि श्री मैधिलीशरण गुप्त के माध्यम से उनके साथ पारिवारिक 
सवध-सा हो गया था, व बेवल कवि नवीन न रहकर दादा नवीन बन गये 
ये। फिर भी उनके साथ वेयक्तिक सदध वी स्थापना से साहित्यिक सबंध वो 
विद्येप क्षति नहीं हुई यी । इसके दो कारण थे एक तो यह किः उनका भधि 
काश साहित्य प्रप्रकाशित ही यथा इसलिए व्यक्तिगत परिचय से पुव बाब्य का 
परिचय भी भ्रधिक घनिष्ठ नहीं था, पता प्रत्यक्ष सपक से उनके कवि-रूप 
वा साथातार भी बढ़ा ही । दूसरे उनके व्यक्तित्व वी यह विशद्येपता थी शिः 
उसका भाकपण दूरी में नहीं वरतृ स्रामीप्य में है मिखरता था । भाज ये इस 
ससार में नहीं हैं--दिल्‍्ली की साहित्य-सभाप्रों में दहा के घर की साध्य-योष्ठियों 
१०७ 


१०६ भ्रनुसधान भौर झालोचना 


पडता है कि भनुसधाता ने झपने प्रश'घ मे ग्रालोचन क्षमता का परिचय दिया 
है। सत्य शोघ के तीन सस्यान है--तथ्य सभ्रह विचार झौर श्रतीति। उपलब्ध 
तथ्य वो विचार म परिणत किये बिना धान वी वृद्धि सम्भव पहों है भौर 
विचार को प्रतीति म॑ परिणत किये बिना सत्य की सिद्धि सम्भव नहीं। तथ्य 
क्यो विचार रूप दने के लिए भावन की प्रावश्यक्ता पडती है भौर विचार को 
प्रतीति में परिणत करने के लिए दशन झनिवाय है--पौर ये दोनो ही साहित्या 
लोचन के प्रतरग तत्त्व हैं। प्रत उत्दूष्ट साहित्यिक प्रालौचना साहित्यिक 
झनुसघान का उ बृष्ट रूप है--शोघार्थी को इस महत्त्ववुण तथ्य के विषय में 
निर्भात रहना चाहिए। 

इसलिए मेरे तरुण मित्रो! श्राप शक्ति भौर साधन के भनुसार 
झपने गतव्य का निर्धारण कर लेँ। श्रापक्ती दृष्टि यदि व्यावस्ांसिक है 
तो सामा-य भज्ञात या भ्रधन्नात कवि लेखक के वरदान से ही पंथ्यास्वेषण के 
हारा उपाधि मिल जाएगी, यदि प्रपनी प्रतिभा के प्रति प्राप॑ जागरूक हैं भौर 
झापकी मनस्विता निस्‍्तकोटि की सफलता से सतुब्द नहीं हो सत्रती तो श्रापकों 
ध्रपनी भालोचन शवित को झाजना भौर माँजना होगा जिससे ति झाप तथ्यों 
की व्यजना को समझ और समझा सर्कें, और इससे भा झाग्रे बढ़कर यदि भाष 
प्रनुसधान के क्षेत्र म भ्रमर उपलब्धि करना चाहते हैं तो मिट्तर साधना के 
द्वारा साहित्य दशन वी क्षमता का विकास करना होगा | 


दादा--स्वर्गीय नवीन! जी १०६ 


प्रवृत्तियो को भी प्प्रत्यल रूप में इससे बल मिला। “वी जसे उप्र 
राष्ट्रवादी कवि की क्रातिमयी वाणी, जो छायावाद के सौरभ इलथ रेशमी परि- 
वेश मे कुछ प्रस्रामपिक पी प्रतीत होते लगती थी, इस उत्तेजित वातावरण म 
फ़िर से हुकार उठी । इस प्रकार यह 'नवीन” की कविता का पुनर्जीवन-काल 
था। मये मूल्यों का प्रचार करने वांल आलोचक उनकी रचनाझो के प्रद्धर 
उठाहरण देशर भ्रपने मत वी पुष्टि कर रहे थे । मैं इस प्रचार प्रा दोलन के पक्ष' 
में नही था--काव्य वे सुस्थिर मूल्यों मे विश्वास होते क॑ कारण उस भचारा 
त्मक या प्रचार प्रेरित साहित्य वे प्रति मेरे मद म एक प्रकार का ग्रनादर भाव 
था। परतु "नवीन जी की कविताग्मा ने मुर्क भ्रनायास ही आइईष्ट बर लिया 
मगौकि उनका उत्साह भौर उनकी उत्क्राति सहज शझनुभूत और जीवन्त थी । 
भारत वे' युग-जीवन में प्रवाहित विद्यत्‌ धारा वा उनको ज्वलत झनुभव था । 
भरत चाहे वे गाधी वा प्रशस्ति गान करें या उनवी पराजय नीति के विरुद्ध 
पझाक़ोश की ग्रभिव्यक्ति या उद्याम श्वगार का उदगीय, उनकी वाशी भ्रनिवायत 
प्राण रस से अभिधिक्‍त रहती थी। इस अव्रार उनका काव्य सहज रसमय काव्य 
था--कोरा पिद्धा'तवांद नहीं । 
भपने सचेत भ्रालोचक मन में कुछ इसी प्रकार वी धारणाएँ लेकर मैं 
झलमस्त यौवन के उस कवि या व्यक्ति-दयन करने गया। उस समय॑ तक मैं 
पत के श्रतर्दाह्म-एव' सौम्य मधुर ध्यक्तित्व के कोमल सम्पक में भा का था, 
निराला वी मुन्कुतल विराट पुरुष सूर्ति के प्रभिभूत बरने वाले प्रभाव को 
झात्मसात्‌ बर छुका था, महांदेवी को कविता के रसभीने रयो और उनके 
व्यक्तित्व एव बेशभूषा की सादगी के बीच सामजस्य स्थापित घर चुका था, 
पभपनी सहज सामायमता में भसामाय गुप्त बधभों के व्यक्ति भेद को मन भौर 
पुद्धि वी भाँखो से भ्रलग भ्रलग कर देख चुका था। पर झश्राज में इन सबसे 
मनन कवि दे सामने बढा था | इस कवि वी दरीस-सम्पत्ति झाक्पक थी, उस्ते 
देखबर प्रनायास ही कामायनी की पत्तियों का स्मरण हो भाया-- 
'प्रवदव की हड़ माप्त पेचियाँ ऊमस्वित था चौय ह्रपार 
सफोत थिराएँ स्वस्प रक्त का होता था जिनसे सचार' ध 
70777: 77:7४ 
ध्यान देन मं झसमथ पे । उनके शुध्र भलक: ३80 ४ कट कक 
घुभ भलक-जाज वी सवारी हुई वकिमा जहाँ 
इस बात का भामास देती थी कि बह स्वरसि की भावना से सवया युक्त नही 
है यहाँ उनवा घुटनां तव भा जांधिया इस रहस्य गग उदघाटन कर, रहा था 


११२ भनुसपान भोर धालोचना 


बह तेजोटीप्त दृष्टि श्र तमु ये हो गयी थी भोर मन के भावो की निश्चित ध्यजना 
केवल 'हरे राम' मे सिमटकर रह गयी थी। कवि दिनवर ने भ्रसिनदत-पत्र 
पड़ा जिप्तम॑ बदि, योद्धा प्रोर मतीपी वा एकत्र स्तवन था । लिविक्र वी भोशस्वी 
बाणी से वातावरण कुछ चदला--प्रसित दन वे प्रनुरूप धाज का सचार हुप्रा, 
वियु जिस समय'ये झ्भिनाइनन्पत्त समवित कर घरण स्पण के लिए झुके, 
नवीत जी वी प्रवष्द्ध भावुक्ता सहसा द्रवोनूत हो गई । इस घटना का प्रभाव 
दुनिदार था--सभी वी शभाँखें छतलछला उठीं दहा-भी मथिलीशरणा गुप्त 
झपने भापको ने समाल से प्राय वरिष्ठ जन भो विचलित हो उठे । हिली के 
सादित्यिक जीवन मे यह एक ध्पूव घटना थी। हिंदी वे' राष्टीय वाध्य वी तीन 
विक्रास रेखाएँ गानों एक भाव विदु पर भावर झनायास ही मिल गई थ। । 
दिन+र वे बाद झनेक वक्‍ताप्रा ने श्रद्धाजलियाँ भपित वी--विजु कझणा का 
वह भीना पट हुट नहीं सका वरनू भौर भी गाढा हो गया जबकि स्वर्गीय 
झाचाय चतुरसेन दासप्ी मे भावेश मे धाफर यह प्रायना की कि भगवानू 
सनकी झायु वा कुछ भा नवांत जी को प्रदान कर दे । भगवान्‌ ने कदाचितु 
उनकी प्राथता का पूर्वाध ही सुना-और प्राधाय जी की झ्ायु सचमुच नवीन 
जी से पूष टी निश्णेप हो गयी । 

३ (महायात्रा) 

झतम हैँ कवि की महायात्रा वा क्रुण हृश्य । जसा कि श्री दितकर ने 

झ्रपमे मामिव सस्मरण मे लिखा है नवीन जी के जीवन के ग्रतिम त्तीन वष 
मृत्यु के साथ निरतर सघप म वीते। भनेक भीषण रोगों ने मिलकर उनपर 
प्रहार विये--हृद्रोग, रक्‍तवाप पक्षाघात, और श्रस्त मे कटाचित्‌ फेफडे 
का कसर। भारम्म वे धरहारां को तो उहाते झ्पने सहज युयुत्सु भाव से ऋना 
कि-तु पषाधात ने जब उनकी वाणी को कुण्ठित कर दिया तो मुझे लगा कि 
उनका मन भी हारने लगा। वाणी और प्रथ का क्तिना भ्रविच्छिन सम्बंध 
है, मन हो वाणी को प्रभावित नही करता, वाणी भी मात्र पर झनिवाय प्रभाव 
डालती है। फाय शास्त्र के प्रध्ययन भ्रध्यापन मे भेरा यह भ्रपत। विपय रहा 
है, स्वदेश विदेश दे श्रनंक झआचायों न गभीर तर्कों के हारा इस तथ्य की 
प्रामास्पिक स्थापना को है। वुद्धि द्वारा शहीत यह सत्य नवीन जी को देखकर 
अनायास ही मरे घट म उतर गया । पअभिव्यप्तित का अभाव उनके मन में एक 
विचित्र प्रकार की घुमडन और कुठ पदा करने लगा भौर जब्र उहें यह 
विश्वास ही गया कि वाणी झब नही लोटेगी तो पहली बार उस योद्धा ने जसे 
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मृत्यु वे सामने हथियार डाल दिये! रोग वे तीसरे प्राक्नाम के बाद मित्रों के 
कुशल प्रश्ना के उत्तर मे फिर वे यही कहते थे--' हाँ भाई, बुछ हैं नही ।” 
हिंदी ससार में नवीन जी को वाणी का प्पूव वरदान प्राप्त था--वसी 
वाग्मिता, वह स्वर-सपदा, कठ की वह ऊर्जा प्रययत्र दुलम थी । मैंने एक बार 
एक विराट सभा म॑ हिंदी वी गरिमा पर उनका भाषण सुना था+- प्रधानमंत्री 
के कुछ वाक्‍्यों से सहसा वे उत्तेजित हो उठे थे । ऐसा लगता था जसे पाटलिपुत्र 
बी जाह्नदी मे बाढ पा गई हो । इस प्रकार के भौर भी कई चित्र मेरी स्मति 
में भास्वर थे । ऐसी भूमिका मे जब मैं उह प्रसहाय होकर शब्दों के साथ 
जुभकर बार बार हारते देखता था तो मत को बडी चोट लगती थी। उनका 
मन रखने के लिए हम लोग भी कभी क्रमी उठी प्रकार बोलने का अभिनय 
करते थे तो वे बड जोर से हँस पड़ते थ। एक बार 'भारती-सगर्मा की विचार- 
गोष्ठी में 'साहित्यिक' को परिभाषा के विषय मे कुछ विवाद हो गया। मैंने भ्रपने 
मत को कुछ प्रध्िक उग्रता के साथ व्यक्त करते हुए कहा---मु्े सदेह है कि 
विनोता जी की रचनाएँ भी शुद्ध साहित्य वी परिधि मे भ्रा सकेगी था नहीं ?! 
यह सुनकर वे एकदम भडक उठे और बोले-- तुम तुम सु क्या बक ते 
हो ।' भ्रपते जीवन के अन्तिम वष म, भ्रभिव्यकित के अभाव में, भ्रावेश वी 
मात्रा उनपर झौर भी दढ़ गई थी--कभी कभी दे दहा पर भी, जिनका कि दे 
थ्रांते जाते नियमित रूप से चरण-स्पश करत थे, बिना क्सी कारण के 
नाराज़ हो जाते थे । परतु उनका यह क्रोध रौद्र का स्थायी न रहकर तब तक 
कछएं वा सचारी वन छुका था प्ौर हम सभी न उनसे विवाद न करने का 
सकल्प कर लिया था। धोरे धीरे हमारी प्रतिक्रिया उनके झावेश को देखकर 
बहुत कुछ वी ही होने लगी थी जसी कि' छिसी बालक के झवेश को देखरूर 
उसके परिजनों के मन मं होतो है। भोष्ठी म उनकी झावेश रुद्ध वाणी को 
सुनकर हम सव लोग हँस पडे भौर वे भी यह कहते हुए बठ गये--“यह बडा 
बेव कफ है ।' 

रोग वा धातिम धभात्रमण उनको लेकर ही गया। वे वई महीने विलिग्डन 
भस्पताल मे रहे | हम लोग नियमित रूप से उनके पास झाते-जाते रहते थे | 
धोच में वे कुछ ठीक भी हुए परन्तु प्रथत्व करने पर भी भस्पताल से बाहर नहीं 
भाये। कोई एव महीने से उनकी हालत ज़्याला विगडने लगी भौर मुख उथा 
हरीर के भय पगो पर शोम के लक्षण प्रदट हो गये । एक दिन राद वो घब 
मैं गया तो बोने वि प्रव तो चल चलाव के दिन हैं। मैंने झपन भौर उतवे भन 
को दाढ्ुस देने का निष्पल प्रयत्न विया भौर दुछ देर बाद लौट भाया। उस 
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दिन रात षो मुझे मींद नहीं पायी । उनके जीवन से संबद्ध प्रनेवः स्मति चित्र, 
प्रपने परिवार ये बुछ उसी प्रवार वे वरुण हृदय, एकाथ परिजन मे स्वास्थ्य 
दे विषप में प्रनेशढ स्‍्रा्शंयाएँ तरह-तरह मे भयावह रूप धारण बर मरी खेतना 
को त्ास देतो रहीं। फिर मैं प्रत्पताल नहीं गया--२६ प्रप्रत ६० को धपराह 
में उनके भर ही पहुंचा--नवीन थी के नहीं, नवीन जी के शंव के दशन करने 
के लिए उनका दाव ५, वि'डसर प्लेस मे उनके चिरपरिथित निवासस्थान के 
दराभदे में रणा था। दे मे मृुघ-य नेता झपने उत्त भिन्न सहकर्मी के प्रति 
श्रद्धानेलि भेंट बरने के लिए पभ्ा-जा रदे घे--राष्ट्रवति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, 
गृहमत्री भाये। बुछ देर तक भवसन्त मुद्रा में दाव के सामने से होवर फिर 
घनके सस्कार के विषय मे भ्राव"यव निरसाय परने वे! लिए घर के भीतर घले 
गये । बडे लोग जब हट गये तो श्री जगदीशघंद्र मायुर के साथ मैं पभ्ागे बढ़ा । 
प्रयत्न करने पर मैंने नवीन जी वा चररा-स्पश तो घर लिया वितु उनके मुख 
की भोर देखने का भेरा साहस न हुप्ता। सामायत मुझे झपने सुख-दु ख की 
सावजनिक भभिव्यणित भच्छी नहीं लगती भौर मैं ऐसे प्रवसर को या तो बचा 
जाता हूँ या संगम से वाम लेता हूँ । विन्तु इस समय मेरे लिए इन दोनों में से 
कोई भी विषत्ष सभव नहीं था झोर मैंने भपने मन में कहां कि मानव होकर 
मानव-दुबलता की स्वीशृति से वया डरता। 
कुछ समय में हो यह निस्॒य कर लिया गया कि नवीन जी का भ्रन्तिम-सस्वार 
उनकी बभ भूमि बानपुर में होगा । इस विषय मे कदाचित्‌ बुछ मतभेद था 
जो परिजनों की परिधि से बाहर निकलकर मित्र मडल तक फल गया था । 
भेरी प्रपगी घारणा थी कि थह प्रान्तरिक प्रश्त है जिसका समाधान नवीन जी 
के परिवार फो ही करना चाहिए क्स्तु बुद्ध मित्रों का भाग्रह था कि नवीन जी 
का ध्यनितत्व सावजनिक है इसलिए उनके भान्तिम-सस्वार के प्रदत का समाधान 
भी सावजमिक होना चाहिए। स्थिति को देखते हुए मुझे यह सब भच्छा नहीं 
लग रहा था, तभी, सौभाग्य से, समय व्यक्तियों ने शीघ्र ही निशय कर यह 
घोषणा कर दी कि रात को भाठ बजे की गाडी से कवि का शव कानपुर वे 
लिए प्रस्थान करेगा। भपने को भ्रनधिकारी मानते हुए भी मेरे मन ने कहा 
कि निणय ठीक ही हुप्ना भौर मैं ६, नाथ एवयू चला गया। शुप्तजी इसके 
कुछ पहले ही भीषण रोगग्रस्त हो चुके थे। उस समम स्वय रुग्णा होते हुए भी 
सवीन जी ने उनकी परिचर्या मे बड़ी भाग दौड की थी । डावटरों का भव भी 
यही भादेश था कि जहाँ तक हो उहें शरीर भौर मन के श्रम से मचाया जाये। 
इसलिए भ्रनेक मित्रों भ्रोर स्वजनों फ्री राय थी कि दहा स्टेशन मे जायें। मुभको 
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भी उनके स्वात्थ्य की चिन्ता किसी से कम नहीं थी, कितु फिर भी यह बात 
मेरे मन म नहीं बैठती थी कि नवीनजी बी उस भब्रन्तिम विदा वेला मे मैथिल्ीशरण 
गुप्त उपस्थित न हीं। मेरे प्तिरिबत एक व्यक्ति और था जो मेरी ही तरह 
सोच रहा था पर मह नहीं पा रहा था--बह था गुप्तजी का प्लात्मण चिरजीव 
उपिलाचरण जिसका नवीन जी के प्रति प्रगाध झनुराग था। उतने तुस््स ही 
प्रतग ले जार मुझसे कहा--'डाक्टर साहब, क्या यह ठीक है 7 उसके इस 
प्रघन से मेरे मन की दुविधा एक क्षण में विलीन हो गई भौर मैंने भाश्वस्त 
होकर उत्तर दिया--नहीं, दद्मा को वहाँ चलना चाहिए ।' दह्य बेचारे बेबस 
होकर मित्रीं का वह सत्परामश सुन रहे थे । ज्याही मैंने प्रपना मत व्यक्त किया, 
फडक्कर बाॉले--'बिल्कुल ठीक है--हम जाना चाहिए भ्रौर हम जायेंगे । सात 
बजे हम लोग स्टेशन पहुँच गए। दिल्‍ली वा भ्रपार जन समुदाय स्टेशन पर 
उम्रड पडा था । छोटे बड़े सभी साहित्यकार, हिंदी सेवी अनेक राज-पुदष भौर 
राजपी तिक नेता अ्ञादि तो थे ही, इनके भ्तिरिक्त ऐसे अ्रमेक झनजाने व्यक्ति 
भी वहाँ खड़े री रहे भे जिनका न साहित्य से सम्ब'ध था, मे सस्कृति से, न 
राजनीति से--जो केवल मानव होने के नाते नवीन जी के झ्रात्मीम बन गये 
थे। फू्यों से लदा नवीन जी का प्रस्थि शेष शरीर गाडी के डिख्बे मे रत दिया 
गया। समवेत जन एक एक कर उनके प्रति भ्रपनी श्रद्धाजलि ग्रपित करने लगे 
झभोर जब गाडी के चलने मे थोडी देर रह गयी तो हम लोगो ने सहारा देकर 
गुप्तजी को डिब्बे म चढ़ाया | वे दो क्षण मोच हुये--कदाचित्‌ उसी समय 
उनकी कवि चेतना से निम्नलिखित पक्ितयों का भूल भाव ह्फुरित हो गया 
घा-- 

कहाँ भाज वह श्षु हमारा, 

जिसके मानस को रस धारा, 

झाप्लावित करती थी हमफो। 
उससे अश्रद्धोंजलि कौ भ्राता 
रखती थी मेरो ग्भिलाषा 
झनहोनी हो प्रिय है एम को | 
हम लोगों ने भी प्रन्तिम घार उनकी पद-वदना वी भौर कुछ ही देर मे गाडी 
पटरी पर रेंग उठी । सारा प्लेटफाम नवीन जी मे जय-जयकार से गूज उठा । 
नवीन थी भाज कीति नेष रह गय हैं। समय ने उनके विरह का घाव भी 

बहुत कुछ पूर दिया है। झमी गुछ दिन पहले उनके विषय मे चर्चा हो रही 
थी । एड भाजुर मित्र ने उनके जीवत-काल में ही कहों लिखा था कि दे महा- 
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मानव थे । इस पर एवं सथ्य-दर्नी प्रासोचर ने सव्पर्य प्रश्व क्या वि बयां 
मानव घरित्र के एवं भी दोप से ये मुक्त थे ? प्राज मैं सोचता हू कि वस्तु 
सत्य कया है भौर मेरा हृदय ही नही बुद्धि भी यह उत्तर देती है दि! इन दोषों 
मे प्रभाव में तो ये मानव ही ते रहते । थि9प्रय पात्मा के सम्पूण गुणों मे' साथ 
मृष्मय प्रवृति थे! समस्द दोपों बे समवाय वा नाम है मानव--भौर यदि महां 
मानव या भह्तित्व इस सम्रार में है ठो वहू स्वाद मानव गा दहुत्तर म। महततर 
रूप ही हो सबता है, दोय छुक्त भपूर्णा मानव कया यहीं । मैं महामातव वा इससे 
प्रधिष' शुद्ध क्षण नहीं वर सरता--पौर ऐस व्यक्त मैंने प्रपने जीवन भे बम 
ही देग्े हैं, जिन पर यह लक्षण नवीन जी की प्रपेदा। प्रधिक सटीक बटठता हो ! 


रेडियो में पत्त जी का आगमन 


सत्‌ ४६ ५० की बात है। उन दिनो हिन्दी मे भी आवाशवाणी का नाम 
झाल इृडिया रेडियो ही था--भधिकारिया का तक था कि भाल इंडिया रेडियो 
व्यक्तिवाचक सता है भौर उसका ग्रनुवाद उसी तरह नहीं क्या जा सकता 
जिस तरह विसी व्यक्षित के नाम का । भारत को स्वतत्र हुए दो वर्ष हो छुके 
ये किन्तु हिंदी थो भ्रभी तक उचित स्थान प्राप्त नहीं ही सका था--प्रत 
हिन्दी लेखको की श्ोर से रेडियो वि ऐेधी झादोलन चल रहा था, तभी हिंदी के 
परिचित कवि श्री बालइृष्ण राव वी उपमहानिदेशक के रूप मे निम्युक्ति हुई । 
श्री राव का मरा व्यत्तिगत परिचय नहीं था--मैंने उनकी कुछ कविताएँ पढ़ी 
थी प्रौर उदोने क्दावित्‌ मेरे कुछ लेख तैखे पढे थे । रेडियो मे भी मेरा उनका 
सीधा सम्पक नहीं था, वयोकि' हुदी का काय ग्रौपचारिक रूप से १० श्रीनारायण 
सतुर्वेदी समालते थे--और वे भी शीघ्र ही अवकाश ग्रहए करने वाले थे । 
एक दिन सहसा प्र।राह्नू मे राव साहब ने टेलीफोन कर मुक्त बुलाया भौर कहा 
कि प्रापसे एक ग्रत्यन्त महत्ततपूण और गोपनीय विषय पर परामश करना है । 
मक़टरी चाइते हैं कि हिदी-कायक्रम वा सचालन करने कः लिए किसी चथो ॥ के 
कलाबार को लाथा जाय--भ्राप छुछ नाम बताइए । मैं इस प्रइन के लिए 
तयार न था फिर भी दो चार मिनट सोचने के बाद मैंने उत्तर टिया-- दी 
के कलाआारो मे भादश माम तो पत जी का है किंतु उनको राजी करता सरल 
नहीं होगा--हो स१ ता है समव ही न दो--और दूसरा साम हो सकता है. ॥” 

/दूसरे नाम वी प्रावश्यकता नहीं है , पत जी से ही श्रीगरणोश किया जाय। 
भाष कल हो इलाहाबाद चले जाइए झौर ःख्विए इस सम्पुण प्रसंग की अपने 
तक ही रखसिए। यदि इस प्रयत्न मं सफ्लता मिल जाती है तो यह हि'दी भौर 
रेडियो दोनों को बडी संदा होगी ॥" है 

झगल दिन रात की गाडी से चलकर मैं तीसरे दिद इलाहाबाद पहुँचा । 
परत जी उन दि) ठगोर टाउन मे रहते थे--उनकी ममरी वहिन बल्योणीया 

११९७ 


११८ झनुसधान और प्रातोचना 


शाता जोशी भी साथ मं थी। मैं कई दप बाद पत जो से मिला था बही 
सोम्प स्निग्ध हष्टि--जुछ चकित-सी , परिचित वेश भूषा स युक्त रमणीय 
कवि रूप , ऐसा लगता था जसे क्शोय यौवम के द्वार से ही लौटकर प्रौढि में 
प्रवेश कर छुव। हो , प्रगतिवाद वे रुक्ष प्रभाव से कवि का झन्तर्वाह्य मुक्त हो 
घुका था। 

सामान्य कुचल प्रश्वादि बे घाद पत जी बोले---इलाहाबाद कसे ग्राये हैं ? 
मैंने कहां--भापके ही पास भ्ाया हू भर ऐसे काम से झाया हूँ जिसवा प्रनुमान 
आप लगा नहीं सकते । इतता कहकर में योडा मिभदा--मैं शायद पत जो के 
जीवन म॑ पहली बार नौकरी का प्रस्ताव करने जा रहा था। उसक॑ झोचित्य 
पर मुर्े सदेह होने लगा मानों में कोई श्रभद्रता कर रहा हु। उघर, पत थी 
को सहज-चक्ति दृष्टि मे कुतूहल का भाव सहता स्पष्ट हो भाया। मैने कहा-- 
परत जी, मुझे भाल इडिया रेडियो के डिपुटी ठायरेवटर जनरल श्री बालकृप्ण 
राव ने भेजा है। रेडियो पर हिंदी के तायक्रम का संगठन भौर विकास करने 
के लिए उनकी भौर हम सबकी इच्छा है कि भाप इस दायित्व को स्वीकार कर 
लें । मुझे पूण भाशका थी कि पतजी तुरत ही इस प्रस्ताव या प्रस्वीकृत कर 
देंगे--भौर मैं इसके लिए तयार था। परच्तु ऐसा नहा हुआ--पत जी इस 
प्रसग भें कुछ प्रश्न करन लगे और मैं एक प्रकार के सुखद भाइचय के साथ 
उत्साहपूवव' उनका उत्तर देने लगा। किर बोले--पभच्छा मुझे भाज रात को 
सोचने वा समय दीजिए, मैं कल भ्रापको उत्तर दूगां। कल झ्ाप जल्दी भा 
जाइए--चाय यही पीजिए | 

दूसरे दिन मैं लगभग € बजे पत जी के बेंगले पर पहुँच गया । पहुँचने वे 
बुछ समय वाद ही वे बोले--ठीक है मैं इस कार्य को कर लूगा । मेरी पहली 
प्रतिक्रिया स्वभावत बृतकायता की ही थी--भ्राय तक वितर्कों के' लिए उत्तेजना 
की उस स्थिति मे विशेष भवकाश ही मही था। पूव निर्धारित योजना बे' 
अनुसार मैं रेडियो स्टेशन से श्री राव को टेलीफोन करने चल दिया। यद्यपि 
इस समय भी प्रसन्नता का भाव ही सर्वोपरि था, फिर भी मेरे चित्तातील मन 
में कुछ संदेह उठने लगे--क्या रेडियो के भ्रधिकारी पत जी का उचित गौरव 
समझ सकेंगे | वहाँ की जड़ झ्रौपचारिकता से कहीं पत जी के झ्तिशय सल्कृत 
मत को प्राघाठ न पहुँचे ? सामा'यत रेडियो के भधिकारी शिष्टाचार में धुदि 
नही करते थे >मेरा भ्रपना भनुमव बुरा नहीं था। फिर भी मैं अपने मानकां 
का उपयोग पत्र जी जसे भतयत सवेदनशील व्यक्ति के लिए कसे कर सकता 
था ? झौर वया पत जी रेडियो के उलमे हुए वाम को सेमाल सकेंगे--उ होंदे 


रेडियो मे पत जी का स्‍भांगमन श्र६ 


तो कभी इस प्रकार का काम नहीं किया ? इही विचारों में निमग्न मैं रेडियो- 
स्टेशन भरा पहुँचा । उन दिनों श्री मूर्ति वहाँ के स्टेशन-डायरेक्टर थे--मैं भोौर 
वे एक दूसरे को केवल नाम से जानते थे--साक्षात्कार के बाद ही मैंने उनसे 
कटा कि मैं एक गोपनीय काय से इलाहाबाद प्राया हूँ भौर श्री सी० बी० राव 
को तुरत ही ट्रक कॉल करता चाहता हूँ । कॉल बुक की गईं । पर मेरे सामने 
एक नई उल्लकत भा गई--श्री मूर्ति के सामने मैं राव साहब से गोपनीय वार्ता 
कसे कर सकूगा उनके ही कमरे में उनसे यह कहना कि भाप थोडी देर 
लिए बाहर चले जाइए बडी हिमांकत होती । साथ ही उनको विश्वास में लेने 
का मुझे अधिकार प्राप्त नही था। भोर, न मैं स्वय ही इस विषय में प्राइवस्त 
था कि उनका हिंदी के विषय से क्‍या रुख है । इतने ही में कॉल मिल गई । 
खर मैंने बडी सावघानों के साथ सबनामो का प्रयोग करते हुए श्री राव को 
स्थिति से झ्वगत करा दिया। स्वभावत्त वे बड़े प्रसन हुए भौर बोले--बडा 
काम किया ग्रापने । वहाँ का काम तो हो गया किन्तु इधर मेरे मन मे ग्लानि 
हो रही थी क्योकि श्री मूर्ति णसे सदाशय प्रधिकाती के प्रति प्रत्यक्ष रूप से 
झ्रविश्वास व्यक्त कर मैंने निश्चय ही प्रभद्रता की थी । किर भी उस समझ मैंने 
उनसे क्षमा-याचना नही की क्योकि उससे तो स्थिति भोर भी बिगह जाती-- 
थोडी देर इधर उधर की बातें कर छौट भागा । 
दिल्‍ली धाकर मैंने भ्रपनी वार्ता का पूरा विवरण बालकृष्ण जी को 
दिया--तब तक वे सक्रटरी श्री पी० सी> चौधरी से विचार विनिमय कर 
चुके थे | थी चौधरों के मन म भारतीय सस्कृति भ्ोर सत्कृत साहित्य के प्रति 
भ्र गम भनुराग है--हिदी के प्रति एक प्रफार के ममत्व की भावना उ हें प्रपनी 
स्वर्गीया माता श्रीमती हेमन्तकुमारों चौधुरानी से सस्कार रूप मे प्राप्त है। 
तालालिक परिस्थिति के कारण उनकी अपनी परिसीमाएँ थीं, परन्तु वे 
निईचय ही हिन्दी के प्रचार के लिए प्रपश्नशील थे । पद जी की स्वीकृति मिलने 
पर वे भत्यत प्रस्नन्न हुए। अउन्नता के इस वातावरण मे न जाजे क्‍यों मेरे मन 
में प्र भी यह द्ाका हो उठती थी कि कहीं पतजी मना मे कर दें। भदत 
यही हुप्ला-दूसरे दिन ही मेरे पास उतका पत्र भाया जिसम लिखा था कि 
उहोंने प० भमरताथ भा से परामथ किया था और भा शाहब ने उहें 
सरवारी नोकरी वी सलाह नहों दी--उनकी भपनी भी मारण्ण से हो भनिच्धा- 
सी थी। मैं तुरन्त ही राव साहव के पास यह पत्र लैकर महँचा। स्वमावत्" ही 
वे खिन हुए भौर सत्काल सक्रेटरी महोदय से टेलीफ़ोत पर बात करने लगे। 
उनके वार्तालाप के मुंछ भश मैं स्पष्टत सुन सकता या--सक्रेटरी के मन में एक 


१२० भनुसघान भौर भाणाचना 


प्रकार वो निराशा झौर सखीम का भाव था ख्रीम मे उनवे मुह से तिबल 
गया--स्ट्रेन्‍्न मैन ! ही रिपयूशेश विकॉज़ पढित भा सज्ञ 'तो' । यद्यपि उनकी 
खीम भस्वाभाविक नहीं थी फिर भी यह वावय मुझे भच्छा नहीं लगा झोर मैं 
सोचने लगा कि पत जी वा निणय ठीक ही है । परतु राव साहब हताए नहीं 
हुए । उह्ोंने तभी श्री मृति वे भाध्यम से पतजी के साथ सम्पक स्थापित क्या, 
उनकी कापी दावाप्रों का! समाधान तो फोन पर हो मर दिया भौर प्रागे 
विचार विनिमय बे! लिए पतजी को दिल्‍ली बुला लिया। पत्तजी दोन्‍्तीन दिन 
बाद सवेरे दिल्‍ली पहुँचे | मैं रेडियो वी प्लोर से उनको लियान स्टेशन गया-- 
बई थार गाडी हधर से उधर देस ली पर पत॑जी नहीं मिले झौर मैंने लौटकर 
श्री राव यो उनके न भान की सूचना दे दी। पर कुछ ही देर मं उनका 
टेलीफोन झाया कि पतजी ध्ा गये हैं भौर सुथी निमला जोगी के यहां दहरे 
हैं। मुर्भे हैरानी हुई--शाम को जब श्री राव के यहाँ हम मिचे तो पता लगा 
कि गाडी भौर गाडी वे बाहर भीड झधिव थी भौर घूल भो छ ज्यादा थी, 
इसलिए पत जी १५-२० मिनट भझ्पना डिब्वा बल क्ये गाडी सम ही बठ रहे। 
उस सभापण मं पतजी कौ सभी शाक्काप्रो का समाधान हो गया--वे प्रयाग ही 
रहंगे, दिल्ली वष॒ म ४ ६ बार भा जाया परेंगे, दिन मे धर पर ही रहबर 
काय की देखभाल कर लेगे--वेवल प्रपराह्न मे रेडियो-स्टेटान जाना पर्याप्त 
होगा | उनके साथ काय करने के लिए एक सहायक की भी पियुक्ति हो 
जाएगी--रचना काय म॑ कोई बाधा नहीं होगी अर्थात्‌ अनुमति झादि का 
प्रतिबंध नही होगा, भांदि भादि | एकाघ बार हल्के स्वर मे वेतन वा भी प्रईन 
उठाया गया, कितु पतजी ने उसम कोई रुचि नही दिखाई । 
दूसरे दिन भपराह्त मे महानिदेशक श्री लक्ष्मणन से भेंट वी व्यवस्था की 
गई। श्री राव पहले से ही बहोी थे मैं पत जी को लेकर तीसरी मजिल पर 
पहुँचा । कमरे में धुसते ही श्री लट्षमणव ने उठकर फौजो तपाक से पत्र जी से 
हाथ मिलाया। यह भेंट झ्रपने श्राप मं एक रोचक घटना थी | पत जो ने शायद 
लक्ष्मणन जे भझादमी को और श्री लक्ष्मणन ने पत जी जसे बझ्रादभी थो जीवन 
में पहलो बार देखा था--प्राइति प्रकृति वा जितना भी बपरीत्य सभव था, 
बह यहाँ प्रत्यभ हो उठा था । श्री ब्रध्मणस ने प्रपती सहज माटकीय शी मे! 
पत णी से बड़े स्नेह और सौज-य के साथ ग्रोपचारिक बातचीत की । वुछ् देर 
१ नाटबीय शब्ट का प्रयोग म बुरे अरे मे पदों कर रहा किन्तु उनी शैली के लिए मेरे प्रात 
बोइ दूसरा हिी शब्द नहीं दे अंग्रेज्ञा दा लाइट' शब्द कुछ ह्धिक निकट होगा 
खुदा वश बहुत-सी खूबियां थीं मरने वाले में | 


रेडियो में पंत जी का प्रागमत १२१ 


बाद मैं पत जी वे साथ उठकर माने सगा--मैं झागे दरवाजा खोलकर बाहर 
पहुँच चुका था, पत जी मेरे पीछे थे। इतने में श्री लद्मणन को फौजी हेंसी के 
साथ यह वावय हमारे कानो में पडा--ही इज़ ए चाइल्ड'। 
बाहर निकल कर मैंने पत जी से पूछा । यहाँ वा वातावरख भ्रापवोी कसा 
लगा--ही० जी० क्से लगे ? पत जी बोले--जबदस्त श्रादमी है। जब मुभसे 
हाथ मिलाया तो भुझे लगा कि बस भ्रब मेरा हाथ वापस नही आयेगा । | न 
लेक्नि इहोंने यह क्यों कहा 'ही इक ए चाइल्ड /' मैंने उत्तर दिया कि वह तो 
झापकी प्रशता मे कहा था--प्रापके निशछल झौर सौम्य व्यवितत्व वी सराहना 
कर रहे थे । भौर, वस्तुत बात भी यही थी--फिर भी न जाने पत॒ जी के मन 
मे यह प्रश्न क्यों उठा | शाम हो श्रायी थी और में कार मे पत जी को लेबर 
डा० जोशी थी घोटी के लिए रवाना हो गया । झाते समय में रास्ता भूल का 
था, इसलिए वापसी भ माग दशन का दायित्व पतजी ने अपने ऊपर ले लिया | 
मुझ सामा यत इसे स्वीकार नहीं करता चाहिए था--परतु अपने मांग तान 
के प्रति भतिषय प्रविश्वासत और प्रतजी के आश्वस्त स्वर ने कारण मैं उनके 
निर्देशव पर चल दिया। परिणाम जो होना चाहिए था बही हुआ--ईदमाह के 
ढाल भौर रोहतक रोड के बीच मैं भटक गया । पत जी हर वार विश्वास के 
साथ कहते-नही-महीं प्रबनी बार ठीक है, यही रास्ता है, भ्राप चलिए भी | 
इसी भावतन मे भेधेरा हो जाग शोर चायद बटरी का कनवशन ढीला हो जाने 
से मेरी गाडी ढाल पर रुक गई | बडी परेशानी हुई--मुझे वार बार कुमलाहट 
होती वि मैंने पत जी वी बात क्यो माती, बिना मशीन का थोडा सा वाम जाने 
में गाडी चलाने वी बवकूफी वर्यो करता हूँ ! वई बार मैंने वुछ 'राहमीरो की 
सहायता से गाडी ढो ढाल पर ले जाकर स्टाट करने वी बोशिश थी। पत्त जौ 
को वष्ट हा रहा था, इसकी मुझ चिस्ता थी--व बचारे सहायता भी क्या करते 
मेंने उतस कहा कि भाप एक प्रोर खड़े हो जाइए मैं कसी ड्राइवर को सहायता 
से भाड़ो भ्रमी चालू कर लूगा श्र मैं इधर उधर किसी जानवार प्रादमी की 
खोज करने लगा । इतने ही में पद जो ने भावाज दौ--डावटर नयेद्र, प्राप यहाँ 
भादए मैं बताऊँ। मैंने समझा पतजी ने गाडियो का काफी प्रयोग क्या है, 
सम्मवत मभगीन के बारे मे योडा-बहुत जानते हों । मैं भात्ा वे साथ उनकी 
झोर बढ़ा तो बहने लगे -- देखिए भाप इस एड़ी को देच दीजिए भौर नई ल 
लीजिए । फिर कभी गडबड नहीं होगी ।/ मैं काफ़ी परेशान हो हुक था, इस 
नेक सत्राह को सुनकर खीऋ उठा। सुझे लगा कि पत डी को चेवक्त यह बया 
भराष सूभा | पर घास्‍्तव म पत णी के चेहरे पर हँसी का +ाई निशान हो नहीं 
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था। मुझे ही हेँपी श्रा गई भौर मैं मन ही मन वहने लगा---ही इज ए 
चाइल्ड । 
न न न 

रेडियो में पत जी ने भ्रपने जीवन के कतिपय वर्षों मं इस मघुर सत्य का 
उत्साहपूवक निषेध किया। उतके व्यक्तित्व की इसी 'प्रबोध परावनता 
के कारण झनेक भिन्न झ्त्य'ःत सदभावपुवक यह शका करते थे कि यह निर्वाचन 
ठीव नहीं हुप्रा । कितु विगत दशक में भारतीय प्रसारण वा इतिहास साक्षी है 
कि भह दका सवधा निमूल थी पत जी के ज्योति-स्पश से रेडियो वा वायु 
मण्डल एक स्निग्ब-स्वणिम प्रकार से दीपित हो उठा । उहोंते पभत्यन्त परिश्रम 
के साथ प्रावाशवाणी के कायक्रम वा सस्कार-परिष्कार क्या और उसे भारतीय 
सस्हृति का उपयुक्त माध्यम बनाने से प्रपुव योगदान किया । 


गिरिजाकुमार माथुर 


सब्‌ १६३६ मे कामायती का प्रकाशन हुम्ता--पौर (३७ मे प्रसाद जी का 
स्वगवास । लगभग इसी समय से छायावाद के विश्द्ध प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई 
थी। उ'ही दिनों पत जी के सम्पादन में 'रूपाम' का प्रकाशन हुआ जो नवीन 
काव्य चेतना की भ्रभिव्यक्ति का कदाचित्‌ पहला माध्यम बना । 'रूपार्भा मे 
भावधवश छायावादी रचनाएँ नहीं छप्ती थी--पत जी वे नाम से भाईट्ट होकर 
छायावाद से प्रभावित जो कवि भपनी रचनाएँ भेजते थे, उनसे प्रत्यत शिष्ट 
भाषा भ--पत जी और नरेद्र की अपनी मीठी भाषा मे क्षमा माँग ली जाती 
थी | 'रूपा्भा शब्द वेवल नाम ही नहीं था--नवीन चेतना का प्रतीक भी था । 
उसमे यह थ्यजना स्पष्ट थी कि छायावादी 'प्राभा” नवीन युग में सौदय-बोध 
को व्यवत वरने मे असमथ हो चुकी है--नयां युग बेवल “भाभा' नहीं उसके 
साथ 'रूप' की भी माँग कर रहा है । भरत छायावाद के पभ्रमूत्त सौन्दय के रघान 
पर मूत्त सौदय काव्य का विषय बना--भाव के तारल्य के स्थान पर वस्तु की 
हठू छपरंखा सौदय का प्रतिभान बनी। भेग्रेय़ी वाय में हससे काफ़ी पहले इसी 
प्रवार वी घटना हो चुकी थी--वहाँ भी तीन-चार प्रात्मविश्वासती बिम्बवादी 
कवियों ने निजी तौर पर सगठन कर रोमानी प्रवृत्ति का प्रत करने का निश्चय 
किया या भोौर भपने निरचय को मुतित करने के लिए निम्नलिखित उहँ शय-पत्र 
प्रराशित किया था 

(१) जन-साधारण वी भाषा का प्रयोग करना--किन्तु सदव एकांत उपयु'्त 
[(एग्थक्ट) शब्द वा हो प्रयोग करता, ने तो उपयुवृतप्राय शब्द का प्रयोग भौर 
न केवल भतकूत शब्द का । 

(२) नई मनोदगाप्ों की भ्रमि प्यक्ति के लिए, नई सयों की सुष्टि करना-- 
पोर पुराती लगों का धनुवरस न करना वयोकि थे तो पुरानी मनोदयशाप्रों की 
प्रतिध्वनि-मात्र हैं। हमारा यह भागरह नही है कि सुबत छद हो काव्य रचना 
का एक मात्र माध्यम है। हम तो इसके लिए उठी प्रकार सपप गरते हैं जिस 
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प्रकार स्वातन्य सिद्धान्त के लिए। हमारा यह विश्वास है कि कॉवि वा वशिष्टय 
हट छदो की प्रपेक्षा मुबत छूट म॑ ग्रधिक सफ्लता से प्रभियकत हो सकता हैं । 
कविता में नई लय का अप है नया भाव । 

(३) विषय निर्वाचित में पुरी स्वतजता प्रदान करना। वायुयान शौर 
मोटरकार आदि के विषय मे फूहड रचनाएँ सु“दर कला का निदशन नहीं मानी 
जा सकती श्रौर न श्रतीत विषयक सुदर रचनाएँ भ्रनिवायत कुकवित्व की ही 
परिचाण्य' होती हैं । प्राघुनिक जीवन के कलात्मक महत्व म॑ हम्मारी प्रबल 
भासथा है कवितु हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि १६११ म निमित 
बुयात से प्रघिक निष्प्रभाव और पुराने ढंग की चीज दूमरी नहीं है । 

(४) विम्ब प्रस्तुत करना (इसीलिए बिम्वदादी नामकरण हुआ है) । हम 
चित्रकला के किसी सम्प्रदाय के प्रतिनिधि नही हैं कितु हमारा यह विश्वास 
है कि कविता म विश्येप पदार्थों का यथावत््‌ प्रत्यकत होना चाहिए न-कि भरस्पष्ट 
सामाय धारणाप्रो वा चाह वे कितनी ही भव्य शौर मधुर क्यों न हों । इसा 
कारण हम भूमावादी (कास्मिक! कवि का विरोध करते है क्योंकि हम लगता 
हैं कि वह झपनी कला की वास्तविक कठिनाइयों से बचने वा प्रयास करता है । 

(५) एसी कविता की रचता करना जिसको रूपरेखा हृढ-क्छोर गौर स्पष्ट 
हो--क्ही भी भाविल और भ्रनिश्चित ने हो । 

(६) भत मे, हममे से भधिकाश का यह मत है कि एकाग्रता कविता को 
भाण है । 

+-एक वाक्य मे भावता की तरतता के स्थान पर नवीन चेतना वस्तु की 
हल्-म्पष्ट रूपरेखा के जिए भाग्रह कर रही थी | 

छायावाद के विरोध मे हि.) म कवियो के तोन वग उभर कर सामने श्राए 

१---बच्चन और उतेके समसामयिक गीतकार जिहोन छायावाद के व्यक्ति 

ठत््व को तो आग्रह के साथ ग्रहएा क्या वितु उसके रहस्यमथ वायवीय भौर 
अमृत रूप या निषध कर वास्तविक जीवन की सुख-दु खमयो प्रनुभूतिया को 
भरत्यक्षत वाब्य का विषय बनायो और उधर काय चिल्प मे प्रतीक तथा 
लाक्षटिक एवं व्यजमात्मक 'ब्दावली के भ्रावरण हटा जीवन के परिचित विम्बो 
तथा सीधी भाषा का प्रयोग प्रारम्भ क्या । २--सावाजिक चेतना के प्रति 
झाग्रहतील कवि जी मावसवादी जीववन्दवन में अपना आदर भराप्त कर छाया 

दाद की धयवितक चेतना को उसके मूत्र प्रमूत, प्रत्यक्ष-परोक्ष सभी रूपों मं 
झनाहत कवर भौतिक-जीवन की समस्याझो को झभियवत करने के लिए प्रयत्न 

कोत्त पे--भौर उसी के भनुरूप ज़न भाषा तथा जन जीवन के सहज ब्रिम्बों का 
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ग्रहण बरना चाहते ये--पारिभाषिक शब्टावली मे ये कवि प्रगतिवादी क्हलाये, 
३--प्रयोगवादी कवि जो छायावाद की वयतित ता वो हृदय व स्थान पर बुद्धि के 
धरातल पर स्वीकार कर भाधुतिक जीवन के भनुरूप एक नवोन सौं'य बोध का 
> दावा बर रहे ये भौर उसको भ्रभिव्यक्ति प्रशात करा के लिए भाधुनिक जीवन के 
नवीन उपक्रणो को सभी प्रकार की रगान भावनाप्रो के ससग से मुवतकर भूत 
ब्िम्बहूप मे झक्ति करने के लिए व्यप्र थे ये कवि झागे चलकर भ्पती वाब्य 
प्रवृत्ति को प्रयोगवाद के स्थान पर 'नई कविता झहने का भाग्रह करने तगे | 
प्रारम्भ में इन तीनो अ्रतृत्तियों का पाथक्य स्पष्ट नही था--वैवल इतना 
ही प्राभास मिलता था कि छायावादे की अमृत बायवीय काव्य चेतना अपर्याप्त 
सिद्ध हो रही थी श्रोर उसके स्थान पर जीवन वी मूत पौर मासल अभिव्यक्ति 
के लिए एक नयी का-य-चैतना का उत्य हो रहा था| गिरिजाजुमार माथुर की 
कवि प्रतिभा का उदय इसी वातावरण म हुम्ना । भरत उनकी कविता में यह सभी 
तत्त्व सहज ही विद्यमान हैं। दे हिन्टी के अत्यत मघुर गीतकार हैं। मजीर के 
गीतो मे उहोने किशोर हृदय बी रंगीन भाव कल्पनाग्रा को स्वर प्रत्मन 
क्या है। इन गीतो में छायावाद की रपीनी तो है कितु इनकी भावनवस्तु 
बायवीय नही है इनका प्रालबन किशौरभाव की प्रधानता के कारण कल्पनागम्य 
भले हो हो किन्तु वल्पना-जात नहीं है।वह दुरत्यित अवश्य है किल्तु 
यह दूरों उसके भ्रावषण की वृद्धि करने के लिए ही हैं, उसको रहस्यमय 
मा भगम्य बनाने के लिए नहीं। इस प्रकार इन मौतों म छायाबाद 
की भ्राभा को इस नये कवि ने रूप प्रशन किया है। उस समय और भी कवि 
छायावाद की भाभा को मास्तल रूप देन वा सफल प्रसकल प्रयत्त कर रहे थे, 
विन्तु बही तो भामा को तरलता मृत बिम्बो की पकड में नहीं श्राती थी भ्ौर 
पहीं हूप ही स्‍प्रधिक मासल बन जाता था | गिरिजाकुमार वे' गीतों म॑ रूप और 
झाभा वा समवय पहली बार मिला। 'मजीर' के गीत 'नाश और निर्माण 
मे गीत भौर कुछ परवर्ती गोतिमयी रचनाएँ भी हमारी उपयु वत स्थापना की 


पुष्टि परेंगी । 


फोन थकान हरे जौबन कौ? 
बीत गया सगीत प्यार का, 
झूठ गई कविता भो भनको। 
बचो में भ्रव नींद भरो है, 
घ्वर पर पीत साँस उतरो है। 
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युझतोी जाती गूँन प्रद्वीरी 
इस उदास वन पथ के ऊपर 
पतमर को छाया गहरी है, 
झय सपनों में चेय रह गई 
सुधिपाँ उस घादन के बन को। 
रात हुई पी धर प्राए, 
पच के सारे स्वर सकुचाये, 
सलाम दिपा बत्ती की देला 
थके प्रवासी कौ प्षाँखों मे 
ध्राँतु प्राग्राकर कुम्हलाये, 
कहीं यपुत ही बूर उनींदी 
भाँफ बन रहो है पुमत षपो। 
कोन थकान हरे जीवन की ? 
इस गीत वा पहला पद रोमानी झामा से मदित है । मन की कविता वा 
रूठना, वशी में लीद का भर जाना, स्वर पर पीली साक उतरता भौर प्रतिम 
गूज का त्रमश तिरोभाव, उघर उदास वन-पथ के ऊपर पतमर की 
गहरी छाया का घिरता झौर प्रन्त मे 
भ्रव॑ सपनों में शेष रह शर्यी 
सुधियाँ उत चदन के चने को 
ये समी रोमाती प्राभा के रमणीय उपकरण हैं। यदि गीत के देष भाग में 
बवि ऐसे ही तरल बविम्दों का प्रयोग करता, जिनमे भनुभूति वी निक्‍्टता कम 
झोर वल्पना वी दूरी श्रधिक रहती तो यह शुद्ध छायावादी गीत होता | कि्तु 
दूसरे पद मे जो चित्र भ्रवित किया गया है वह इस छायावादी दूरीको कम 
कर देता है। रात होने पर पछियों के घर लौटने मे, पथ के कोलाहल की परि 
श्रातत में, थके प्रवासी की झाँखो मे भ्ाँसुभो के भरने झोर सूख जाने मे, दूर 
मदिर में गूजने वाले झारती के स्वरों मे भ्रनुभूति का सामीप्य है जो प्रवासी के 
मन की उदासी को झौर भी भारी कर देता है। इस प्रवार छाया को झाकार 
झौर पभ्राभा को “प मिल गया है। 
गिरिजावुमार ने इन गीतो के अतिरिकत पनेक रसमय म्पृगार कविताएँ लिखी 
हैं। इन कविताओं वो भाषारभूत प्रनुभूतियाँ भ्रत्यत सूद्षम भौर परिष्कृत होते 
हुए भी भूत भौर मांसल हैं ॥ उतमे एक भोर छायावाद की स्‍भतीरद्रिय श्ुगार 
भावना का भभाव है भौर दूसरी भ्रोर प्रगतिवाद की भ्रनगढ़ स्थूलता भी नहीं 
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है। रूप गौर रस के मांसल स्पध परिष्ट्रत कल्पना के ससग से ध्रत्यत रमणीम 
बन गये हैं। यह हऋगार नतो भूले तन श्ौर भूसे मद का प्ाहार है झौरन 
कित्ती भ्रहद्य भालवन के साथ वल्पना विहार है--बंवि ने जीवन की मधुर 
भावना को बड़े ही हल्के हाथों से, किन्तु पूरी गहराई के साथ, बिम्बित फरने 
का सफ्ल प्रयत्न किया है। उदाहरण के लिए कवि की एक प्रप्चिद्ध कविता है 
ध्यूडो वा ट्रुकडा! 
शाज प्चानक सूनीन्‍्सी सपध्या मे 
जब में थों ही मले कपडे देख रहा या, 
दिसी फाम में जी यहलाने, 
एक सिल्क कें फुर्त को सिलवट में लिपटा, 
गिरा रेशमी घूडी पा 
छोटा ता ठुकडा, 
उन गीरी कलाइयों में जो तुम पहिने थौं, 
रग भरी उस मिलन रात में । 
में बता वा बसा हो 
रह गया सोचता 
पिशली बातें 
दूल कोर से उस टुकड़े पर 
तिरते सर्मी तुम्हारों सब सजण्जित तस्वीरें, 
सेज सुनहली, 
क्से हुये मापन से घूड़ो का कर जाना, 
निकल गई सपने श्री थे सौठो रातें, 
भाव दिलाने रहा 
गहो दोटा-सा टुकड़ा । 
इस कविता वा विश्लेपणा बरने पर यह स्पष्ट हो जादा है कि इसकी प्रेरक 
भनुभूति प्रतीद्रय या वायवी न होकर मांसल है । उसकी सृच्टि बल्पना वे 
द्वारा नहीं की गई है भर्थात्‌ उसमें पनुभूति रो बत्पता नहीं है दरनू मधुर 
भनुभूति के एक लघु धारा के ऊपर बडी वारीकी फे साथ गल्पनाकी रजित 
रस्वीरें प्रवित वी गई हैं। जिस तरह कोई शिल्पी कौच के छोटे टुवडे पर या 
रत्न पर पूरा घित्र भ्क्ति कर देता है, इसी तरह 
हज कोर से उत्त टुश्डें पर 
विश्ते स्र्मी तुम्हारी सब ततक्जित तत्वौरें । 
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इस प्रकार गिरिजाकुमार छापावादोत्तर गीतकारों में भ्पने रुचि परिष्कार 
तथा कल्पना की समृद्धि के बारण विश्वेष स्थान के प्रधिक्ारी बने भौर उ हे 
भ्रप के सगीत के साथ दब्द क॑ समीत वा भ्रपृव सामजध्य कर हिंदी ग्रीति 
काव्य को निरवय ही एक मंवीन समप्तद्धि प्रदान वी । 

छायावाद के बाद हिं दी काश्य में जिस नवीन सामाजिक चेतना का उदय 
हुप्ना उसका भी प्रभाव (रिजाकुमार की कविता पर स्पष्ट है। विन्तु उनकी 
चेतना यहाँ भी सयत है । उोने सामाजिक वषम्य की पीड़ा का झनुभव क्या 
है और उसे झपने का ये में स्वच्छ रूप से प्यवत किया है। इन कविताम्रों में 
मध्यवग की अनुभूतियों को हो आधार बताया गया है, इसलिए इनम एक 
भोर स्वानुभूति की सचाई है भीर दूसरी घोर भ्रभि-4वित मे भ्रसयत आाक्राश 
का सवया प्रभाव भी है। मध्यवर्ग की कुठाग्रो वी कट्ुता इस प्रकार की 
रचनाग्नो म झा सर्ती थी, परतु कवि के भ्रपो स्वभाव की मिठास ने यह 
दोष भी नहीं आने दिया। इस क्यन की सत्यता का भ्रनुमव करने के लिए 
मशीन का पुर्जा' शीवक कविता पढिए । 

जसा कि हमते प्रभी सक्रेत किया--प्रालोच्य कवि को प्रगति चेतना 
मध्यंदग वी ही प्रगति-चेतना है। इसलिए उप्र प्रगतिवादी झालोचक उसका 
उचित मूल्याकत करने मे कदाचितु भ्रसमय रहे हैं ॥ वितु यदि वंग सघप दी 
भावना से मुक्त होवर विचार करें तो प्रगति चेतता वस्तुत एक प्रकार की 
नतिक चेतना है जो वर्गों म विभाजित नही हो सकती । वह जीवन के स्वस्थ 
पमौर विकासशील तत्वोँ के प्रति सवेदनगील होती है भौर जीवन विकास में 
बाधक रुएएण मनोवृत्तियों--निराशाज थ कुष्ठा विषाद आदि--का विरोध करती 
है । जीवन वा विकास वगबद्ध नहीं हो सकता क्योकि वर्गों मे घॉटकर जीवन 
को देखना तो स्वयं ही रुग्णु दृष्टि का परिचायक है। इसीलिए ध्यापक्र जीवन 
दशन का त्याग कर प्रपती रझूढ़ता मे प्रगतिशीस कलाकार ग्रथवा भ्रालोचव 
जब प्रगातिवादी बनने वा भाग्रह करने लगा तो मे उसने कला और साहित्य का 
ही हित किया झौर न वह स्वस्थ प्रगति चेतता का ही विकास कर सका। 
हिंदी कविता मे नवोत सामाजक चेननां का समावेश करने मे गिरिजाकुमार 
मा योगदान वम नहीं है , कितु उठाने इसे व्यापक नतिव' घरातल पर ही 
ग्रहण किया, रूढ़ विद्धान्तवाद के रूप से नहीं । उनके प्राय सभी सम्रदों से इस 
प्रकार की भनेक कविताएँ उद्ध त वी जा सकती हैं। 

नये युग की तीसरी प्रवत्ति है प्रयोगवाद, जिसका माम बाद में चलकर 
'नई कविता! पड गया। इस नई भ्वत्ति का विवास करने में गिरिजाकुमार 
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बा बहुत बढ़ा योगदान है। उहोंने जिस नवीन साहित्य हृष्दि गा उ'मेष 
किया वह केवल भप्रध्ययन से प्राप्त नही यी। इस क्षेत्र मे भी उनके रुविलस्तार 
सहायक हुए झौर उनकी कविता पूहड भौर धनगढ़ तत्त्वों से मुंबत रही। 
बाव्यवस्तु के प्तंगत उद्ोने मवीन विषयों कत चयन पर प्राधुनिव जीवन 
बी कल!प्मव सेभावनाभो था घड़े सपम बे! साथ उपयोग विया। विताने के 
नये ग्राविष्तार शौर उतकी समावनाएँ इस नये कवि वी काब्य चेतना में ढलने 
ल्गीं--अणुयुग के वज्ञानिक चमल्ारों को, ग्रतरिक्ष विजय वो नयी सभाव 
नाफों का भौर उसने प्ररपश से मलदता के भविष्य को कत्पनाधों को साकार 
मरने के लिए कवि ने 'पृथ्वी-वल्प' के रूप मे प्रत्यात साहसिक प्रयास विया 
है । हमारी घारणा है कि विज्ञान बे! नये उपकरणा को काय सामग्री ये' रूप 
में प्रयुवतत करने का यह श्रपने ढंग का पहला प्रयास है। स्पष्ट हैं किये नये 
बिम्ब सब्र पुरे नहीं उतर सके हैं भौर उनऊे साथ रागात्मक' सम्बंध स्थापित 
करने में भी हम कठिताई होती है, ४सलिए ये बल्पना और विचार को भ्रधिक 
उत्तजित करत हैं--मन के कोमल तारो को नहीं। फिर भी, हमारा भ्नुमान 
है कि नये कवि यदि अशुयुग वे मवीनत उपकरणों वा प्रयोग करेंग तो उह 
बहुत वुछ ऐसी ही पद्धति ग्रहण करनी होगी । विज्ञान के महाद्‌ चमत्वारा के 
अतिरित झ्ाज के जीवन के एसे सामाय उपकरण भी गिरशिजाकुमार की 
कविता म प्रयुक्त हुए हैं जो नित्य प्रति के व्यवहार मे हमारे प्रत्यधिक तिवट 
होने पर भी झमी तक का-य-परम्परा के अ्रग सही घन पाये। उनका यह प्रयोग 
आयासहीत भी है श्रोर बलापूरा भी । झपने समसामधिक ग्रधिकाश कर्षियों की 
भाँति वे केवल सिद्धा त का निर्वाह करने के लिए या पाठक को चौंकाने वे लिए 
था बरवस भ्रपहस्य तत्व का समावेश 4 रने के लिए इन उपकरणों वा प्रथोग 
नही करते ॥ उनकी चेतना भय कवियों वी भपेक्षा सहज कायमयी है-- 
डनका सोदय बोध पाइचात्य विचारों से गढ़कर तयार क्या हुआा नही है । 
तये उपकरण सदजीदन वी चेतना के साथ अनाविल सौदय भावना को 
भूर्तित करने के लिए ही प्रयुवत हुए हैं, नये उपकरणों को जोड़कर सगी 
सौन्दय भावना को सघटित करने वा कृत्रिम प्रयास यहाँ नहीं है। प्राचीन 
श्राचारयों ने कवि-व्यापार के भ्रन्तगत एवं विशिष्ट गुण का उल्लेख किया है और 
वह है वस्तु-वत्नता | इस वस्तु-बक््ता वा भाषार कवि वी श्रातिभ दृष्टि होती 
है जो वस्तु के भवेक भगों म॒ स॑ देवल साटवान्‌ वा चयत बर उपही वो अपनी 
श्राभा से दीपित कर देती है। भतार का त्याग भर सार का गहरा प्रतिमा का 
एक वरदान है जो सबके लिए सुलभ नहीं है। नई फविता में इस गुण की 
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परीक्षा प्रनापास ही हो जाती है। राच्ची बवि प्रतिभा जय तीन उपकरणों 
म॑ सार प्रसार वा भेद राहज ही पर लती है, वहाँ गये युग वा बरबस प्राह्दान 
गरने दाले प्रभेव प्रसमथ फबि घुरी तरह भ्रपफ्ल होर २ रह णाते हैं पौर उनके 
पास इसते भणावा बोई घार। पहीं रह जाता मिः प्रपनी विफलता को बौद्धित 
धप्रसार द्वारा गद्दी-गणत ढंग सा छिपान मत प्रयशा यरें। 'नई कविता! पा 
सबसे बहा दुर्भाग्य पही है भौर नये कवियों मे गिरिवाजुमार पा यह सौभा य॑ 
है # वे इमस बहुप्त बुद्ध मुक्त हैं। 
लिल्प या क्रिया कल्प इस बधि वा भपना वशिष्त्य है। इस क्षेत्र भ उसका 
सौदप-बोघ भपने रामसामयिय कवियों वी प्रपेशा कही भधित' विजधित है । 
संगीत या सहज शान होने पे दारण उसने नवीन स्वर लथ पी प्रतेव” सूध्म 
सयोजनाएं प्रस्तुत बारने मे भदमुत सफ्लता प्राप्त वी है--भौर इससे लिये उसे 
प्रयास नहीं पराता पड़ता। मसात्रिव छूटो के भांतरिव विधान से प्रयेश वर 
उसने भ्रनेव' कोमल गीति-लयों वा प्राविष्वार विया है-उपर वशिव छुदों 
थे भ्राघार पर मुक्त द्वद ये भ्रनेक सुपाठय रूपों का नवीन वितराप्त जिया है । 
हिंदी मे मुक्त छद ये” विकास वा मूल पश्राधार प्राय 'पनाक्षरी' ही रहा है, 
परम्तु गिरिजाकुमार ने सवया थे लय विधात वा भी उपयोग विया है--प्रौर 
अनेवा मात्रियव' छलो ये बधों वा भी । इस ववि था पाश्चात्य छुद विधान से भी 
परिचय है भौर नवीन समोजनामो वी उद्भावना मे इससे उसका भी थवां 
स्थाप पुरा साभ उठाया है। नवीन बबिता गध वी निबिडता भे उलभवर 
भपना रागीत सोती जा रही है। भाज जय भ्रभेय॑ से लेबर छोटे से छोटे यवि 
तव व्याप्त शब्ट तथा स्व॒र-लय ये समीत वा यह दारिदय यये ववियों वी 
क्रियाविधि पर छामा हुप्ला है भौर ये कवि बबिता यो सगीत से मुक्त करने 
बा भूठा दम्भ बरते हुए श्रपन प्रभाव को छिपाने वा निध्पन प्रयत्न वर रहे 
हैं-गिरिजाबुमार की वविता वे' दाब्द विधा। भौर स्वर लग विधान मे भ्रत 
व्याप्त संगीत उनवे पृथक बशिप्ट्य या प्रमाण है। मेरा पिदवास है वि खतमाय 
युग थे छद-लय शिह्पियो मे उनवा स्थान मूर्धा पर रहेगा । 
यही बात उनकी बिम्बयोजना प्रौर प्रमिव्यजना वे विपय मे इतने ही 
विश्वास मे साथ यही जा रायती है। गिरिजाउ'मार व॑ भत सस्कार छावावाद 
वे' सूक्ष्म-को मल, शतशतरगोज्ज्वल विस्बों से बसे हुए घे--उनकी वाव्य चेतना 
मा पोपण एवं भ्रोर प्रसाद, पते, निराला, महाटेवी वे! पाव्य वभव सा भ्ौर 
दुसरी शोर प्रप्रेजी रोमानी ववियों की चित्रमय विभृत्तियों से हुभा था। वि 
से इस चमव विलास था पूण उपयोग करते हुए उसे नवीन उपबरणो से समृद्ध 
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क्या। छाय्रावाद के कवियों पर विज्लेपत छायावाद की ग्रातिम प्रतिनिधि 
महादेवी पर नये कवियों का यह झारोप था वि' उनका क्षेत्र अत्य'व सीमित है 
भझौर उपमान तथा प्रतीक रूढप्राय होने से उनवी विस्वयोजता में वचित्य नहीं 
रहा। प्रारम्भ मे गिरिजावुमार के उपमान शौर बिम्व, श्रगार की प्रधानता के 
कारण छायावाद भ्ौर रीतिकाव्य के उपमानो भौर बिम्बों से प्राय प्रभित 
थे। उनमे नवीन स्पश्न तो थे वितु पुनरादृत्ति के दोप से वे मुक्त नही थे। 
धीरे धीरे उनका क्षेत्र विस्तार हुआ झौर नई सम्यता के प्राकषक' उपव्रणी 
का सुरुचि के साथ समावेश किया गया--परम्प रागत उपमान भौर प्रतीक नये 
उपमान प्रतीको वे साथ मिलकर नूतन पिम्बो का निर्माण करने लगे 


चदरिमा 

पह भवाभक रात 

चादनी उजली फि सुई में पिरो लो ताय 

चाँदनी को दिन समभवषर बोलते हैं काग 

हो रही ताज्ी सफेदी नये घूने से 

पुत रहे धर द्वार 

चाद पूरा साप' 

झ्राट पेपर ज्यों कटा हो गोल 

चिकनी चमक फा दलदार 

यह नहीं चेहरा तुम्हारा 

गोल पूनम सा 

मासल चीकते तन का 

क्योकि यह तो सामने हो दिख रहा है 

रुक रहा है 

यह नहों झ्रब तक हुप्ना 

बरसो पुरानो बात 

भूली याद 

(घृप के घान, १० ६४) 

ये विम्व सामा-यत कोमल हैं--किन्तु कवि में विराट और परुष विम्बा कौ 
भी क्षमता वा प्रमाव नही है, जहाँ विषय की माँग हुई है विम्वो का भ्रायाम 
व्यापक शोर स्वरूप उदात्त हो गया है। 'पृथ्वी' बप्य म॑ तो ऐसे चित्र हैं ही, 


राम, हश दशा, 'युग साँक झादि भनेक कविताप्ो म॑ भी उनका समुचित 
प्रयोग है । 
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भाषा वो तवीन वश्य थे भनुरूप दालने के प्रयत्न सभी नये ववियों ने 
विये है--वगिरिजादुमार ने तदमव तथा देशज "ब्दों वे प्रयोग, भेग्रेज़ी थे 
्रनेक सचित्र शब्दों वे भप्रतर्भाव, विम्बात्मक पवीन शास्टों वे निर्माण भादि थे 
हरा झाधुनिव' काव्य भाषा थे' विवारा में महत्त्वपूण योगदान किया है। भाषा 
मे” इस नव्य प्रयोगों म वेवल विलक्षणता की घाह नहीं है भौर न नया ब्रथ 
करन वा तकहीम प्रयास है, झधिवा” प्रयोगों के' पीछे एक कलात्मक तर्क 
विद्यमान है । उदाहरण ये लिए धदिरा (घद्विका), चंदरिमा (चद्धमाकी 
भाभा), भूमादी (पृथ्वी की धामा) मदीली (मिट्टी थे! रंग वी), गरमीली 
रे (उष्मायुल) झादि शा" * प्रयोगों को लिया जा सकता है। यह भाषा छामरावाद 
के वाब्य-सस्वारा वो लैवर नवीन जीवन वी अनुभूतियों को मूत्तित करने 
का प्रयास वर रही है वाब्य परम्परा से उच्द्धित होवर तवीन रूप गढ़ने के 
ऐसे भनगल प्रयत्त नहीं कर रही जिन से भाषा थी अ्रथर्न्यक्ति ही नष्ट हा 
जाए । कहने वी श्ावश्यकता नही दि भ्रभ्नी यह भाषा प्रप्ती उदित निर्मिति 
को प्रात उहो १र सकी किंतु उसमे तो समय लगेगा । हम तो यह देखना 
है कि विकास वी यह दिगा सही है या नहीं। सामा-य व्यवहार वी भाषा 
को काव्य रूप देते को प्रक्रिया प्रत्यात वठिन है--उप्के लिए भ्रथ-सौदय 
तथा नांद-मौ ”य की भसाधारख पहचान भ्रावश्यतव होती है। हमारी धारणा 
है कि नये कवियों मे गिरिजावुमार मे यह क्षमता भौरो से भधिव' है । 

गिरिणानुमार नये वविया म अग्रणी हैं, इसवा प्रतिवाद नहीं किया जा 
सकक्‍ता--नेई कविता मे जो स्थायी काव्य-तत््व है उसका वे प्रतिनिधित्व करते 
हैं इसम भी सदेह नही बिया जा सकक्‍ता। ऐतिहासिव' तथा साहित्यिक दोनो 
हष्टियो से उनका स्थान भन्ेय के समकक्ष है। प्रचव वी प्रतिभा गुरुतर है, 
इसलिए उनदी कला से झ्धिव गरिपा श्रौर प्रौटता है। वितु उनवा पच्य 
इतना व्यवितलिष्त है कि प्राय' भ्रसामाजिव और भ्रनत्तिक हो जाता है। नर 
सारी-सम्बंध उनका मुख्य विषय है, जिसमे उतकी प्रवृत्ति सबसे भझधिक युल 
वेलती है उसकी सूक्ष्मतम विवृतियाँ--चेतन श्रौर प्रवचेदन विज्ञान वै' सहारे 
उहोने वी हैं। परतु झय क्षेत्रा की भाँति यहाँ भी उनका भ्रह भात्म दान के 
रस से वचित होकर पर शोपण के प्रति इतना पभधिक झातुर रहता है कि 
बाह्य शिष्टाचार एवं शीत के झ्याडम्बर के पीछे उसको कुष्पता नगी हो जाती 
है श्ौर थोडा सा भी गहरा भाँकने पर एक प्रकार की वितृध्णा उत्प न 
बरती है। गिरिजाकुमार म स्तेह भ्र्थात्‌ आत्म-दान दी प्रवृत्ति कही भ्रधिक 
है--यदित लिप्सा की वह क्रूरता उनम नहीं है, इसलिए उनके झह मे भ्रधिक 
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मादव है भौर उसी अ्रनुपात से सहज प्रगीत-तत्त्व भी श्रधिक है। शिल्प की 
हृष्दि से गिरिणावुमार का पलंडा और भी भारी है--भज्ञेय की श्रपक्षा रह 
झथ सौदय की पहचान झ्रधिक है और नाद-सौदय वी हृष्टि से तो तुलना का 
प्रशव ही नहा उठता वयोकि सप्तथ कवियों मे भ्रशैय का यह पक्ष सबसे प्रधिव' 
दुबल है | इस प्रकार बौद्धिक गुरुता म अज्ञेम से कही पीछे हांने पर भी प्रगीत 

तत्त भोर शिल्प की दृष्टि से गिरिजाकुमार की कविता भ्रधिव समद्ध है। 
काला तर भे, प्रचार का कोलाहल शात होने पर, 'नई कविता” का इतिहास 


भव वस्तुपरक हृष्टि से लिखा जाएगा, तो उसके तिर्मातापक्‍्नो मं गिरिजाबुमार का 
स्थान भ्रयतम रहेगा। 
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